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गोश्म 
भूमिका । 
येना पावक चक्तसा सुरण्यन्तक्षनों अनु । 
त्वं वरुण पद्याते ॥ ऋ० *१।॥५०।६ ॥ 


ऋथे-- डे पश्चित्रकारक, सर्वोत्तम ज़गदीशभ्वर | जिस विज्ञान 
प्रकाश से आप धारण करने वाले जो शों, झोर मनुष्यों फो अच्छे 
प्रकार देखते हैं, उस विज्ञान के प्रकाश से मुझे भी संयुक्त कीजिये।' 
मद्दाराज | आप ही मेरे गुरुओर परमाध्यापक दो । शाप ही से 
सब झान मिला हे, सो हे दयानिधे ! मेरे दोषों को दूर करके मुझे 
सत्ययुक्त और निर्मेल-बुद्धि करदें, जिस से कि में आप की सत्य 
याणी वेद्‌ का प्रचार पुनरपि संसार में करने के योग्य हो जाऊं। 


२७ नवम्बर सन्‌ १६१६ शुक्रवार के दिन, लाहोर झाय्येसमाज 
के वाषिकोस्सव पर मेने वेदों के शाखा विषय पर पक य्याख्यान 
दिया था। तदनन्तर इस विषय पर झोर भी सामग्री एकन्र करता 
रहा | पुन, आश्विन सम्वत्‌ १६७७ में ऋगमन्जञव्याख्या” की 
भूमिका में मेने लिखा था-“ शाखा विषय पर खझुबिस्तृत बिचार, 
बेद्सन्त्रों की गणना का प्रश्न ओर एक मन्त्र के कई वेदों में आने 
शादि झनेक शातव्य विषयों का लेख एक पृथछ पुस्तक में करना 
चाहता हूं। उस के लिये सामग्री एकशञ्रित की जा चुकी डे ।” 
तत्पश्चात्‌ 'पञ्रपटलिफा' की भूमिका के अन्त में भी इसी सस्बन्ध में 
एफ घचन लिखा था। इन्हीं प्रतिशाओं के झनुसाग ईश्वर की अपार 
दया से में आज इस प्रन्यथ के प्रथम भाग को जनता के 
प्रति घरता हूं। इस प्रथम भांग में दो ही किषयें का वन दो सका 


( २ ) 


है, शोर धद भी संक्षेपत: । तथापि मूल पिचार मेने यहां रख 
दिये हू । ये विचार केसे डे ? इनकी परीक्षा पाठक स्थय कर छेंगे | 
शाखा विषय के सम्बन्ध में इतना झोर कडना है। आार्य्यतिह्ा- 
साजुसार जो बज्ाह्मणादि प्रन्थों में मिलता है, सृष्टि के झारस्म से ही 
आग आदि घेद उपस्थित थे। थेदों में भी अनेक स्थक्षों पर यह 
साक्षी मित्रती हे कि वेद सदा से पृथक्‌ २ रुप में विराजमान रहे 
हैं। इतनी पुरानी साची फी विद्यमानता में 'कोई मन्शन्न-काञ्ष था, 
पद्चचात्‌ संहिता काल झाया' अथवा “ब्यास ने चार थेद संद्विताओं 
फा विभाग किया' ऐसा कहना प्रमायाशुस्य फल्पना का प्रकाश 
फरना है। घइ्ट आदि अऋग्संदहिता जो प्रजापति परमात्मा ने प्ग्नि 
ऋषि को दी ओर उस से ब्रह्मा क्रषि तक पहुंची, कहां चल्नी गई ? 
इसी प्रश्ष को लेकर मेंने शाखा विषय पर खोज आरम्भ फी थी। 
उस का परिणाम ही इस प्रन्थ फा शाखा-प्रकरंगा है। 
शाखा-प्रकरण के रूप जाने के पश्चात ही फॉलण्ड महाशय 
द्वारा सम्पादित 'संश्चित जेमिनीय ब्राह्मण + मु प्राप्त हो सका । 
उस में शाखा-प्रकरण के पूर्वप्ष के दूसरे प्रमाण पर बड़ा प्रकाश 
डाला गया है। यह दूसरा प्रमाण ऐेतरेय ब्राह्णण से उद्धृत किया 
गया था। उस में आये शाकल्ल दाव्द पर द्वी सारा विवाद था । 
जेमिनीय श्राह्मणा ने सब घिषय स्वरल कर दिया दे | उस में यह 
पाठ दहै---- 
तस्येष छोकी--- 
यदस्य पूषम, अपरं तदस्य, यद्वस्यापरं तद्गवस्य पूवम । 
अद्देरिव सपैण शाकलस्य न विजानामे यतरत्पुरस्तादिति ॥ 
शाकलो ह गोपायनो ग्रज्व मीमान इयाय ॥१२५८॥ 


#[)88 ते कंगा]ए- क्र थे 4ैप्रडश्ा४7), ए० ए.(४७7०, 
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( है ) 


ऐसरेय आहाणा में “यद्स्य” वचन के लिये “यशगाथा” शब्द 
झाया दे और यहां “इल्नोक”। प्रतीत होता हैं ये शब्द समानाथक 
हैं। पुतः ऐलरेय में “विजाजन्ति” पाठ है ओर जैमिनीय में “विजा- 
नामि। सब से यढू कर द्रव्य बात थहु है कि जमिनीय गश्राह्मण में 
इस वाक्य में आये शाकबत्न' शब्द्‌ का अथे स्प्ठ किया है। वहां 
कड़ा है “शाकलो ह गोपायनः”” अर्थात्‌ गोप को कुक्ष में होने 
याला शाकल' । इस से सायश का शथ तो सर्वथा असत्य हो गया। 
अव रहा 'शाकल्ष गौपायन' पर विचार | ऋग्वेदीय साहित्य # में 
आर गौपायनों का वणेन भाता है । वे हैं (१) बन्धु (२) सुब्ष्घु 
(३) क्षतवन्धु (४) विप्रबन्धु | देखो सर्वानुक्रमणी ५। २७ झोर १०५७ 
पर । यदि जैमिनीय आडाणा में इन्हीं में से फिसी का वर्णोन हैतो 
शाखा-प्रकर णु में लिखे गये अन्य सब प्रमाणों को दृष्टि भे रखकर 
यहां भी शाकल, शाकट्य का शिष्य था उसकी शिक्षा का मानने याजा 
होगा । हम इस वाक्य का झजब अचरदाः वह झरण्य नहीं करेंगे जो 
प्रन्थ के अन्दर कर चुके हैं । वहां 'शाकदय की शिक्षा' के रुथान 
में 'शाकदय का शिष्य' समता चाहिये | इस प्रमाण से हरिप्रसाद 
भी का पत्त भी फोई पक्का नहीं होता | यदि वे हाम्य सब प्रमाणों 
को छोड़ कर केवल इस्री प्रमाण से 'शाकक्ष ' ऋषिविशेष का 
अस्तित्थघ सिद्ध फरना याई तो उन्हें झवध्य ही गोपायनों की पूर्योक्त 
खार भ्रूषियों से अधिकता सिद्ध करनी होगी । 

साम॑जैदीय झ्र्वियश्राह्यण २। १२६ में भी 'शाकब्मम पाठ 
झाया दे | वहां साथथा ने भी दइाकखनास्ा ऋषिणा दृषए्टम' झथे किया 
दे | उसी भात्र से तायक््यत्राह्मगा में 'दाकं भमयति' १३।३। < 
कहा है। पेशा कश्ट कर झाराले द्वी जाक्य में इसका झर्थ भी स्थयं खोल 
दिया है-- 


तुलना ऋरो तायहमआह्ाण १३। १५।५॥ 





( ४ ) 


'एतेनवैशकलःपश्चमे ५ हनिप्रत्यातिप्रत्पा तीतिष्ठाति शाकलेनतुष्ट्वान:! 
१३।३॥। ६० ॥ 

भर्थात्‌ “अर्पा सोम” (साम १ ।६।२। ७। ऋचा से शकल 
कृषि ने अमुक यज्ञ में अमुझ कम क्रिया | अतः यह मन्त्र शाकल 
साम हुआ। यही दाकल शाकरू्य का पिता है। इस प्रमाण से भी शाकल 
शब्द से किसी कृषि विशेष के निज ताम को समझना ठीक नहीं । 

वस्तुतः अन्तिम परिशाम यही है कि शाकलखंदिता, शाकल्य 
के पदपाठ से ही कट्टाई जाने लगी थी। शाकल कोई व्यक्ति हो वा 
न हो, उस के प्रवचन से इस भ्रग्वेद का शाकजसंदिता कदापि 
नदीं कहा, गया इतिदिकक । 

शाखा-प्रकरण में जो ऋक ग्रातिशाझुय के पाठ दिये गये हैं 
घेयातो चौखसम्वा सेस्करणा से ह या मेक्ससूलर के संस्करशा से । 
पूर्यावस्था में पटरी ओर पृष्ठो का पता दिया गया है, श्रोर उत्त- 
रावस्था में काष्ठो भे खझूमाडुः रखा हे ! 


एक ओर बात मे झवद्य कई देता हू । संसार में वेद-विचा र 
करन वाले तीन भागों में विभक्त हैं] सकले हैं । 


(१) आर्य्यावर्चीय इतिहास के मध्यम-कादढ्यीन वाहूतय के 
घछनुसार वेद को लगाने वाले सह्लत (२) पाश्थात्य लेखक और (३) 
स्वामी द्यानन्द सरस्त्रती को शैली का ऋनुकरण करने वाले | इन 
में से प्रथम संख्यान्तगत पुराने ढड़ के परिडत तो वेदाध्ययन को 
बहुत काल से प्रायः छोड़ चुके हैं, अतः उनके विषय में कुछ कच्चना 
निष्फल है | छितीय अ्रेर्णा के लोग अर्थात्‌ पाश्चात्य लेखक इस 
समय वेद-विचार में दहुत व्यग्न हैं, पर वे भी एक ही दृष्टि से देख 
रहे हं ओर अपने विपत्षियों के लेखों का कभी ध्यान नहीं करते । 
फदाचित यही कारण हं कि प्राचीन समभ्यता-झनभिज्ञ कुछ जनों फो 
छोड़ के अन्य सब पतदेशीय विद्वान इन्हें पक्षपाती समभस हू । 


( $# ) 


ये ले)ग प्रत्यक बात को उरी रंग में देखते हैं, जैसे वह पश्चिम 
में हो चुकी हैं| परलोकगत विज्ारीलाल शास्त्री ने (दि वेदास ऐगड 
देयर अड्भरास पेराड उपाड्ास नामक पक पअन्श आइलभापा में लिखा 
था। इस ग्रन्थ में ऋप दयाननद ही के वाक्य इधर उधर रखे 
गये हैं। उन्हें भी छेखक उचित क्रम जहीं देखका | हमारी दृष्टि में 
वह ग्रन्थ वि5 त्तापूविक नहीं द्षिक्ना गया। अस्तु, उसी अन्थ की 
समालोयना करते हुए वा थ मे पाध्यत्यों की प्रक्ति दिखाई है। यह 
लिखता हे----/४९ &70 जिंक शांत 0॥० ४७02० श0णप7७ 
0िप00 ॥ णैेते ॥95छ00०९४ शीला €९छ0णाव शो इसशा०0पराओ। 
गाव दा; 0, थ +00 ॥छञ॥ शा (॥6 छा086, शावे जांदा गा ९8० 
इशालजाजा 7एंप्रालृफ्छए, 6 वैतगेए इसपफ्ञाप्रा'७ 00 फात्ए6 7 
९0ग्रणिणा ५) (9 ॥00988४ ० [0 (8, अर्थात्‌ बाईबल में सब 


मानव ओर देव ज्ञान सिद्ध करने के लिये उसके भाष्यकार उसके 
शझथ को समय २ पर पलटते गये! एंसे ही ग्रन्थों से उस ने बिहारी 
लाल के अ्रन्थ को उपसा दी हे | यह सत्य दे कि यहां भी बहुत से 
सम्प्रदायी लेगों ने समय २ पर हद्वापृत्नों स ही अपना पक्ष सिद्ध 
करना चाहा | पर इस से यह कभी नहीं सिद्ध होता कि सारे 
विचारक ही ऐसे ह, योर उन के ग्रन्थ इसी भाव से लिखे जाते हैं। 
हम इस के विपरीत कह सकते ह कि पाश्चात्य लोग आय्योवर्क्तीय 
सम्यता वा इस के वाड्ढमय को किन्‍्हीं विशेष कारणों से बहुत 
गिराना चाहते हैं, देखो मकालयादि सुप्रसिद्ध लोगों ने इस |विषय 


में क्या कहा था | 
छास्तु, इन बातों को झोड़ता हूं | अब तो सत्य का झन्येषण 


होगा ओर सब की सुद्धि की यथाथे परीक्षा होगी। 

मेरे विचार तीसरी »णी के ही है। ऐसा होते हुए भी यथासम्भव 
मेने पू्वे- पक्ष को पृशू-प्रकट करके उस पर विचार किया है। यही 
होली इस ग्रन्थ के सगे भागों में भी रहेगी। उन में थे मौद्षिक 


( ६$ ) 


याद भी बिचारे जायेंगे, जिन पर कि पाश्यात्यथ छेजकों का आधार 
है, यथा भाषाधविशान इत्यादि । 
ऋग्वेद के मन्त्रों, पदों भोर झच्चरों की गशाना कर चुका हूं । 
गशाना विषय पर कुछ दस्तलिखित प्रन्थां का ही देवना दोष है। 
इमके झागे छपने से अनेक रहस्य खुलेंगे। 
इस ग्रन्थ के लिखने में हंसराज जी पुस्तकाध्यक्ष जालचन्‍द्र 
पुस्तकाछय ने मुझे बहुत सचह्दायता दी है ।मित्र रामगोपाल जी 
शास्त्री भी समय २ पर अपनी सम्मति देते रहे दे । इन दोनों 
महाद्षयों का में बड़ा रूतश हूं । 
सज्जनगणा निष्पक्ष होकर दोषों से सूलित फरें। झलमति- 
विंस्तरेशा वेदविचाररतेषु । इृत्योम । 
दयानन्द पँ० बे० फालेज | 
लाकचन्दर, अलुसन्धान पुस्तकालय लवपुर, | 
भ्रायणा पूर्णिमा शनि यि० सें० १६७७ | 


भगवदद त्त 
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ऋग्वेद पर व्याख्यान 
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लेखक की अन्य पुस्तकें । 

(१) ऋषि दयानन्द स्वसतेत (लिखित वा 
कथित ) जावन चारित। मूल्य ।) 

(२) आग्मन्त्रव्याख्या । आग्बेद के कुछ मन्त्रों 
की व्याख्या । मूस्य।- ) 

(३) ऋषि दयानन्द के पत्र ओर विज्ञापन, 
दो भागों में । मूल्य ॥॥ 5) 

(४) गुरुदत्तलेखावली । श्री प०गुरृदत्त एम० 
ए० के अ्रड्गरेजी लेखों का आश्थभाषान॒वाद । 
(सहकारी अनुवादक श्री सन्तराम बी० ए०)। 
मृस्य १॥॥। ) 

(५) पश्मप्टलिका, अथीत अथवेवेद का तृतीय 
लक्षण ग्रन्थ मृस्य १ » 


ओध्म 
ऋग्वेद पर व्याख्यान 
शाखा-प्रकरण । 
सम्प्रति जो ग्रन्थ ऋगेद के नाम से पप्तिद्ध है उपे प्रायः 
शाकल वा शाकलक सेहिता कहते हं। यह प्रदत्ति प्राचीन काल 
से चली आई है। भगवान कात्यायन अपनी ऋग्वेद सर्वानु- 
ऋमणी के प्रारम्भ में लिखते हैं-- 
अथ आऋष्वशम्राय शाकलक सूत्त: 
ऋफक्सस्य # ऋषिदवतच्छन्दास्य नुक्राभष्यूमः । 
अथीत्‌ शाकलक ऋगेदाम्ाय में इत्यादि । तदसुसार 
आशय्यावर्तीय पणिठत इसे शाकल सरिता कहते आये हैं। शाकल 
के साथ शाखा शब्द का प्रयोग प्राचीन नहीं प्रत्युत मध्यम 
कालीन है । (0०६ ००॥००४०४ ० ॥55.. देज्षिण कालेज पृना 
के नं० ९ में यह प्रयोग आया है । यह हस्तलिपि शारदा अक्षरों 
में हे। इस में भी ऋगेद की समागते पर यह पाठ नहीं । वहां 
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कट ८८ 


# मिणेयसागरादि यन्त्रालय प्रकाशित ग्रन्थों में “संख्या 
पाठ छपा है | मद्रास गवनमेणर पुस्तकाल « 7 पायः हस्तलिखित 
पुस्तकों में भी यहो पाठ है। पूना सप्मह के कसी २ ग्रन्थ में “ संख्य ” 
पाठ है। हम ने प्रो० मेकडानल के अनुसार ' संख्य' पाठ शुद्ध माना 
है | कात्यापन की शब्यनुसार चाहिये भी यही । इस का फारण 
झागे स्पष्ट होगा। ( देखे। उक्त साहब का स्वेटदारणा:; पु० 5 )। 


श्‌ आगवेद पर व्यीख्यान 
४ फ्रशातये शाकलके ” ही है। एरन्तु आरण्यक के अन्त 
में जहां सारा ग्रम्थ समाप्त होता है आममी पाठ है “इति श्री 
ऋग्वेद शाकनके शाखायां दशममर्ठले ऋग्वेद: खिलसहितस्स- 
हितारएय सहितश्र सम्पूर्शस्समाप्तम ” । इसी प्रकार अबोचीन 
पाश्चात्य लेखक इस ऋग्वेद को झाध्या६ हब 0. ॥९एलाहंणा 
कहते हैं । उनके साथ अन्य एतदेशीय विद्वान भी सहमत हें। 
इन सब के मतानुसार कठ, कालापी, पिप्पलादादे शाखाओं 
फे समान यह ऋग्वेद शाखा-विशेष अर्थात शञाकल शाखा का है। 

उपयुक्त परिडतों का कथन है कि शाकल शाखा का 
प्रवचनकरयी शाकल ऋषि था। उस शाकल ऋषि का उल्लेख 
उन के प्रमाणानुसार निम्नलिखित स्थलों मे मिलता ह। 

(१) शाकलादा। अशश्यायी सूत्र, ४ । ३ । १२८। 


(२) अहेरिव सर्यणं शाकलस्य न विजानस्ति । 
( ऐ० ब्रा० १०४५ ) | 

(३) “पाणिनि मुनि से कुछ काल पीछे होने वाले व्याडि 
मुनि ने अ्रह्मध्यायी का व्याख्यान “संग्रह”” नामक ग्रन्थ 
निर्मारए किया है, उस के मंगलाचरण में उक्त दोनों ( शाकल 
आर शादल्य ) को भिश्न २ रूप से नमस्कार किया है। 
४ नमामि शाकलाचार्य शाकल्य स्थविरं तथा ?? 

(४) सवोनुक्रमशी-भाष्य में पह्गुरुशेण्य ने लिसा है। 


शाकलस्य संहितका बाष्कलस्य तथापरा । 
६ पप०९ते कर  जैपोलड, ते, 4 8. 7., 9छ. २४7. ) 


शाखा-प्रकरण ह। 
(५) आश्वलायन श्रोतसृत्रभाष्य में--- 

“गाकलस्य वाष्कलस्य वाम्नायद्यस्येतदाख- 
लायनसूत्र॑ नाम प्रयोगशा्रमित्यध्येतृप्रसिद्धं सेबध- 
विशेष दोतयति” ॥ 

(६) विकृतिवज्ली *। ४ की टीका में भद्गाचाय्य गेड़ाधर 
ने लिखा है । 
शाकलस्य शर्ते शिष्या नेष्ठिक बह्मचारिणः । 
पश्न तेषां ग्रहस्थास्ते पर्मिष्ठारच कु ।म्बनः ॥ 
शिशिरो बाष्कलः शाड्डो वातस्यश्रेवा धलायनः । 
पञ्नते शाकलाः शिष्याः शाखा-मभेद-प्रवतेकाः ॥# 
ऐसे है छोक भागवतादि पुराण ग्रन्थों में आये हैं । 
इन विचारों की समालोचना। 
(१) प्रथम प्रमाण के सम्बन्ध में लेखकों की सम्माते मिन्न २ 
है। सायणाचार्य्य ऐतरेयब्राह्मण के भाष्य में लिखता है-- 


“गकलशब्दः सपैविशेषवाची । शाकलना- 
म्नो5हेः सर्पविशेषस्य यथा सपण गमने तवंवायम- 
मिष्टेमः । 
कम 

# उपयुक्त १; २; ३ और ६ प्रमाण को स्जामी हरिप्रसाद ने 
अपने वेद्सवेस्थ मे उद्धत किया है| 


४ “भसम्वेद पर व्याख्यान 


४ हा €ः ८ प्र चर 
अथात्‌ शाकल शब्द स्यविशेष'ाची है । इसी शब्द पर 
को. पं ७ चर 
वृदिक इसठक्‍्स मे यह लेग्व हें-- 

"५५ १. 7! ता0७ वतावा। पलाएत0 (3 
(9379 ए ७. १.४७ हत्णावांएहु 00 089 9. +श॑0७७- 
3ज्ट जिलाणावाए,. जिया उ्रजगाएर इ०लाड पांहुत, थी च्णाए 
[( ७५3 & दागव ती हावाइए गत वी छहसाछुर, 


स्थामी दारिजसाद इस वचन का अथ करते ६ “जसा श्स 
का उप्ग वसा इस का उप +हर, झसा उपसंहार वेसा उपकम, 
मय्य के समान झाकल को गाते दा 5५: आर उपसंहार एक 


5 2 न 0५ थे 
बा हाल के रह मे $ ना मा: ॥। 


प्रथम एम लायाययाव के अजय दा लेते है ) सायणग शाकल 
का अब सरई-विशेव करता है । परन्तु इस सदन को छोड़ कर 
अन्यत्र यह शब्द इस अथे में दिखाई नहीं देता । प्रतीत होता 
हैं आहिः शब्द को देख कर सायण ने सर्पवाची अर्थ कर दिया 
है। अहिः हद मेघ ओर सर्पादि अर्थों में आता ह। उसणादि 
सत्र जाऊ शअिहनिभ्यां हस्वश्य ४। *३१८ से णरणिने 
प्रुनि इसे बनाते ६! अ.चीन काल में यह ज़म्द अंजि ७», 
फारसी अफि आदि में स+ अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है, परन्तु 
निघराटु में उपयुक्त मेघाथ (१। १०) के साथ इस का उदकाये 
(१११२) भी दिया है . मेघाथ स्व वेद से हो सिद्ध है। वत्रेण 
यह आहेना विश्वत्‌ ऋ०। १० ११३॥ २ अथीत आच्छा- 


शाखा-प्रकस्शा ५ भ्‌ 


दक भेथ्र से इत्यादि । वेदिक काल वा गाथा काल में कि जब 
यह बचन लिखा गया था, तव शाकल का अथे सर्प हो, यह 
कही दिखाई नहीं दिय। | भझतः) सायण का अथ्थ त्याज्य है। 
)0॥॥.5४0४९ ने सायण का अथ देख कर ही इधर 
उधर हाथ पर परे हैं । इसी का समन मकडठानल ओर कांथ 
ने किया है। परन्तु साथशार्रत यह अथ निस्सार ही है। राथ 
ने झाकल का अप “' शाऊृए्य की शिक्षा ”” किया है । सो 
यह अब कुठ ठीक 8) राथ का ऐसा अथ करना उस का 
स्व॒मात्र ह, कह 3 श्रायः आश्येवर्तीय लोगों के दिये हुए 
किसी बचत के अब का उन से 4िरुद्गधाथ ही करना चाहता है, 
अन्यथा उस का भावा-विज्ञान किस अर्थ का ? यहां उस ने 
साथण के विभद्ध अथ दिया ४ परन्तु हो ठीक सा गया है। 
सस्‍्वागी होप्रसाद ने अहि का अर्थ सूथे किया हैं । यह 
अगर प्र।चोन कान में दिखाई नहों देता। अवोचीन कोशों में 
अवश्य भिलता ह । परन्तु मोनियर विल्यम्स के कोशानुसार 
सूये अथ मे आह का प्रयाग कहीं साहित्य मे नहीं मिला #। 
अस्तु, वेदिक काल में यह अथ न था। हरिप्रसाद शाकल का 
अथ ऋषि विशेष करता है । ऐसा अथ करके रह इसी शाकल 
को शाखा का प्रवचन-कर्ता मानता है। यह अथे रात्य नहीं । 
अन्यत्र महाभष्यादि में शाकलस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः 


# पं० जयचन्द्र शास्त्री ने विसी नाटक में आया बताया था। 
पर ग्रन्थ-नाम था स्थल उन्होंने नहीं बताया। 


कम 
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€। २ १२७ ऐसा वचन आया है | इस विषय के अनेक उदा- 
हरण आगे दिये जायेगे। यहां शाकल का अर्थ शाकल्य की 
शिक्षा वा सूत्रारे है । यरी अप पूर्ोक्त गाया में आया है । 
इस के स्पष्टीकरणाय हम मूलवाक्य काप्रयोजनीय भाग उद्धृत 
करके उस का अथ दे देते हैं । 
सवा ऐषा5मिरेत यदाभैशेमरतं यदस्तुवस्त- 
स्पादभिरतोमस्तमग्रित्तोम॑ सन्‍्तममिष्ठोम इत्याचत्तते। 
स वा ऐथो 5पूर्वों ।नपरो यज्ञकतु्येथा रथच- 

ऋपनन्तमभव यदिग्रशेमस्तस्य ययेव प्रमेण तथोद- 
यनम्‌ । तरेपामि यज्ञगाथा गीयते । यदन्‍्य ४वमपरं 
तदस्य यद्धस्यापर तद्धस्य पूवेम। अहहेरिव सपा 
शाकलस्य न विजानन्ति यतरत्पररत'दिते । 

अथ--“ बह निश्चय यह अग्नि ही (ह) जो अश्रेष्टोम 
(है) उस की जो स्तुति की, इस कारण अशिस्तोम । अपिस्तोम 
होते हुए अग्निष्टाम, यह कहते हैं । 

वह निश्चय यह अपूव-आग्म्भ रहित, अनपर८"अन्तरहित 
यज्ञक्रतु (है) जैसे रथचक्र अनन्त ( है ) ऐसे जो अभिष्टीम ( वह 
भी अनन्त है)। उसका जैसा ही प्रायणश--आरम्भ बसा उदयन८: 
अन्त । ता पह यज्ञगाथा अच्छे प्रकार गा जाती है। जो इस 
का पृवे, अपर वही इसका । अथवा जो इस का अपर वही इस 


शारा-प्रकश्य | 

का पूबे। मेघ के समान गति शाकल्य की शिक्षा की नहीं 
जानते हैं ।”” 

कोई प्रश्न करे कि मेघ कहां से उत्पन्न होता है तो गाथा- 
कार कहते हैं कि वार्ता रथचक्र के समान है। मेघ से वर्ष द्वारा 
समुद्रा में नल आता है ओर वहां से पुनः मेघ बन जाता है। 
सो इस का न आरम्भ ओर न अन्त है। 

उपयुक्त लेख से पता लग गया होगा कि इस प्रथम प्रमाण 
से शाकल कोई ऋषि विशेष सिद्ध नहीं होता । अब हम द्वितीय 
प्रमाण को लेते हैं । 

२. शाकलाहठा | अश्टध्यायी ४ ३। १२८। 

इस पर भट्टाजोदाज्षित कामुदी म॑ लिखता है । 

“अण वोक्तेथें। पत्ते चरणलादब॒द । शाक- 
लेन प्रोक्तमधीयते शाकलास्तेषां सड़्घोड़ो घोषो वा 
शाकलः । शाकलकः । लक्तणे कीवता । 

काशिका-विवरणपशञ्मिका में जिनेन्द्रवुद्धि (७००-४० ) 
का एसा लेख हे--- 

“बुओ5पवाद इतिे । चरणलत्तणस्य शाकल- 
शब्दस्य चरणलत्तण॒तात्‌ | शाकला इ्वंत । शा- 
कल्य शब्दाद गरगांदियञअन्तात्‌ कणवादिश्यो गोत्र 


दे ऋग्वेद पर व्याख्यान 


( ०।२। १११ ) इति प्रोक्तार्थथ्ण । आपत्यस्थ च 
तद्धितिनातीति (4! ४। १५१ ) यलोपः । शाकल 
इति स्थिते तदधीते तद्वेशित्यश ( ४३२१७ २६ ) । 
तस्य प्रोक्तात्लुक ( ४१ । २। ६४ ) शाव.लाः । तेपां 
सड़धः शाकलः शाकलक इते वा । 
मितात्षरा में अन भट्ट । 
अस्मादणवा स्थात्सड्यादिष । शाकलन 
प्रोक्ततघीयते शाकलाः । तेपां सड़वादिः शाकलः 
शाकलको वा। चरणलात वृदञ्य । 
काशिका में जयादित्य (६५०) । 
शाकल शब्दात्संघादिव॒ प्रत्ययाथविशेषणेषर 
वागप्रत्ययों मव्॒ति तस्पेदमित्येतस्मि+उपये । बुऔ- 
पवादः । शाकलेन प्रीोक्तमधीयते, शाकलाः । तेजां 
संघः, शा[कलः | जकलकः । गाकलो$ड्ढः । भर 
कलकोड्ः | शाकलक लक्षणम्‌ । शाकलक लक्त- 
णम । शाकलों धोषः। शाकलको घोषः ॥| 
पदमजरी में हरदत्त (११४०) ने लिखा है। 
बुओपचाद इति । शाकल शब्दस्य चरश शब्दत्वात, तद- 
शैयाति । 'शाइलेन प्रोक्तमिति” ॥ ( काशी संस्करण )। 


शाला-पकर त्त हि 


इस सूत्र पर दयानन्द सरस्वती का लेख और 
उपयुक्त सब मतों का खरढन। 

शकलातव । ५। १॥। वा । प्राप्तविभाषेयम् । शकल शब्दो 
गगोदिए पतठ्यते । तस्माद्जन्ता सित्येइणि प्राप्ते विभाषा५ ९रभ्यते। 
पट्ठीसम्थद्रोअभत्ययान्ताच्छकल प्रातितरदिकाद्विकल्पेनाण प्रत्ययो 
भवति। पत्ते च गोत्रचरणादिति बुज्‌ । शाकल्यस्य संघोडडो 
लक्तर्ण घोषो वेति शाकलः शाकलकः । अमन सूजे जयादित्य 
भट्टोजिदीज्षितादय: कोमुदीकारास्तत्‌ पाठिनश्व वदन्ति । “शाक- 
लाद्ा” । ईहृश सूत्र लखित्वा व्याख्यां कुवेन्ति । शकल शह्वा- 
त्ोक्ते "र्थंईण । शकलेन प्रोक्तमधीयते ते शाकलाः । तेषां संघः, 
अड्भ), घोषाो वा शाकलः । शाकलकः । पत्ते चरणत्वादबुअ्‌ । 
लत्षणे क्ीवता इति । तदेतव सर्वेमसंगतमेवा/रेत । कथम । यांदे 
शाकलद्विति सूत्र न्याय्ये ताह तेषां मते शाकले प्रातिपादिक चर- 
णवाचकम । पत्ते चरणत्वादबुजित्युक्तत्वाव। चरणाद्धमंम्नययो- 
रिति वातिकनियमात्‌ संघादिषु तद्धितोत्पत्तिः कथ स्यथात | 
एतत्‌ तेषां कथन पूत्रोपरं विरुध्यते । यादि ते शाकल$२«द चर- 
णावाचर्क न मन्यरन्‌ तहिं प्ोक्तपत्ययान्तस्यागोत्रत्वार्साद्धितोत्पा द 
स्थादेव, न गोत्रचरणादित्यधिकाराव । अथास्मिन्‌ विषये मटा- 
भाष्यकारों भगवान्‌ पतअलिमानेः “इको5सवर्णे शाकल्यरय 
हस्वश्व,”” “संबुद्धों शाकल्यस्यतावनापें,” “लोपः शाकल्यस्य, 
इत्यादि सूत्रव्यार्यानावसरे शाकल्यस्येमानि लत्षणानि रुआंण 
क्ञाकलानोति मत्वा झ्ाकलं न प्रसज्यत इत्यादि कथन बहुतु 
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स्थलेबु करोति । वेन ज्ञायत शाकलाद्विति सत्र नास्ति । यदि 
शाकन शब्द चरणवाची स्यात्तहि शाकलशब्दाद्धमौम्नाययों राभि- 
धेपयो रेबाण प्रत्ययः स्यात्‌ पुनस्तपां मंते शाकल सूत्रस्य नाम 
दःथे स्पात्‌। तस्मात्तिपां शाकलाट्रेत्यस्य व्याख्यान सद्ठिवेयाकर- 
शेनोदरणीयम । ख्ीलिड्रभ्करणे सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्य इत्य- 
त्रोक्तर | कर्वात्त शकलः पूर्वः कतादुत्तर इष्यते । ' पूर्वोत्तरौत- 
दन्तादीप्फणों तत्र प्रयोजनम ॥ १२६॥ 


इस प्रकार शाकल्य के गोत्र में होने वालों को शाकल 
कहा गया हे। शाकल्य के छात्र भी शाकल कहे जाते हैं। 
सारांश यह कि शाकस्य का संघ, अड्भू, सत्तण ओर घोष 
शाकल वा शाकसक कहा गया है। अतएव यह सूत्र वा शकल 
शब्द चरण वाची न रहा । 


भाष्यकार पतजजलि की सम्माते । 
+, सनंत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः ४, ९, २८ पर पतञअलि 
कात्यायन की सम्मति उद्धुत करके उस पर भाष्य करते हैं । 
“लाहितादिषु शाकस्यस्योपसंख्यानम”” “लोहितादिषु शाकल्य- 
स्यपोपसंख्यान कत्तेज्यम । शाकल्यायनी यादे पुनरय शकल शब्दो 
लोहितादिषु पठ्यते । नेवे शक्यम । इृह हि शाकल्यस्य च॒छात्राः 
शाकलाः करवादिभ्यों गोते ( ४,२, १११ ) इत्यण न स्याव””। 
यहां पतअलि कहते हैं के कात्यायन की सम्मति के अनुसार 
शकल भा।तपदक से तद्धितसंज्ञक व्फ प्त्यय हो जावे । परन्तु 


शाखा-प्रकश्ण ११ 
शकल भब्द लोहितादिकों में न पढ़ा जाय । जहां यह पढ़ा है 
अथीव कराव के पश्चात्‌, वहां इस का प्रयोजन यह है कि शाकय्य 
के छात्र भी शाकल कहे जाते हैं । 


२. पुनः “अव्ययाक्त्यप!” ४, २, १०३ पर कात्यायन का 
चात्तिक तेभ्यएजिंठी ॥ ३ | देकर भाष्यकार ने अनेक उदा- 
हरण दिये हैं। एक उदाहरण यह है “शाकल साम वाहीकग्रा- 
मस्तस्मादुभय प्राम्मोति । शाकलिकी शाकलिका”” । 


२ (के) वा० दीपशाकलपतिषेधार्थम ॥९॥ ६,१,७७ | 
(ख) नित्य च यः शाक्ल भाक्समासे तदयमे तद्गगवांग्चफरा र । ६, १,७७ 
(ग) कि चान्यत्ामोति । शाकलम ६,९,५०.५। 
(घ) समास शाकर्स न भवाति €,२,५२। 
(ड)इदं तहि प्रयोजन दीपशाकलइतिपेघाधम ८,२,१०८ 


पू्वोक्त पांच स्थलों में शाकल शब्द का प्रयोग शाकल्य 
की शिक्षा अथवा शाकल्य के रत्रों के सम्बन्ध में आया हे ] 
ओर इस का प्रमाण महाभाष्य में है मिलता है। 

इको :सवर्ण शाकल्यस्य हस्वश्व, £,१, १२७ 
इस सूत्र पर पतञ्ञाले कात्यायन की सम्पाते उद्धृत करते हूं। 

सिन्नित्य समासयो: शाकलप्रतिषध: ॥२॥ 

धसन्नित्य समासया: शाकब्यरय प्रातिपेदों दत्त प्यः |शर॑ ते 

योनिऋत्विय: (ऋ.३।२<&।१०)। प्रजां विन्दाम ऋत्वियाम । 


१९ ऋषेद पर व्यास्यान 
बैया:रण: सौवश्व:॥ नित्यग्रहणेन नार्थ:। सित्समास रो: शाकल 
ने भवतोस्थय। इृदमपि सिद्ध भवाति। व्प्यामश्वों वाष्यश्व: । 
नयथामातिनंग्राति) । !' 
इस बचन से स्पष्ट हो जाता है कि शाकल्य की शिक्ता 
को कात्यायन वा पतआले शाकल शब्द से कहते हैं । 
पृर्रोक्ति पक्ष का समथने मध्यम कालीन साहित्य में । 
सत्रीनुक्रमणी पर दत्ति लिखते हुए पड्ुरुशिष्य अपनी 
बंदायदीपिका में लिखता है “तत्राज्नाये सम्यगभ्यासयुक्ते 
खिनरहिते शाकलके | 
शाकर ॥चचारण शाकलकम्‌ ।! 
पहां पर कात्यायन मथुक्त शाकलक का अथे पड़गुरुशिप्य 
ने शाकल्य का उद्यारण फिया है । 
इस लेख में पाठभेद । 
वेर।4दीपिका का जो हस्तलेख दक्षिण कालेज पूना के 
पुस्तकाभप मे अड्ड १४ से दिया हुआ है उस में यह पाठ है। 
“तत्राज़ाये सम्पगस्या सयुक्ते | ,लरहिते । शाकल्येन हृष्टः । 
शाकलः शाकल एवं शाकलकः ।”” 


| 


यद्यपि इन दोनों लेखों में बड़ा अन्तर है और द्वितीय की 
इपेता प्रथम शुद्ध है तथातरि दोनों से किसी शाकल श्यक्ति 
थशे। ऋषि #। धो- खणिहत हो जादा है । 


शास्ता-प्रकर्य्य १३ 

पू्रोक्त पत्त के समर्थन में ऋकप्रातिशास्य के कर्ता श्ौनक 
का लेख *#। 

(१) तत्रिमात्रे शाकला दर्शयन्त्याचायेशारूपरिलोपहेतवः । 

प्रथम पटल, १० ४६, 

इस पर टीका करते हुए उब्बट मे शाकलाः” का अर्थ 
किया है “शाकस्य ऋषेमेतानुसारिणः'” । 

इस सूत्र के अथ में मेक्‍्स मूलर की श्रान्ति । 

अपनी प्त.3. ।.. के ए्‌ृ० १६६ पर वह लिखता है -- 


४ पु० ( शौनक ) एरशांणाड (.65 ) (6 80%85 85 
केडइशगं।र 8 शॉशं।.. ए९टॉड्र'.. जफफ्ालर॑ंबांजा.. ठप. 
0 7९879००५ 0 पराणए प्रावडाए', छी0 इछला '४ (0 ॥38४6 ४७॥0:- 
णारव ॥ के यांड ०चा ॥.य5 केवी0 (05७ प्राद्रछाश' २४७ ॥5 
कागिठपों। [0 88ए. ठिपए ॥0 38 गाए, वफैलेत्र (6 क्रा॥8 छी० 
(.52) पृ० 5४. 45 ठथो€व (6 गाबडश' रल्त8 वध (सात 
० ९ ५७००७) ४00 ए0 ('४०७3) 8 ८७९५ शाक्५पपिता (९ 
&(07 0० 52:78. 


# यद्यपि शौनक प्रदर्शित सब नियम ऋग्वेद में नहीं मिलते, 
तथापि शम्मव है कि ये आ.- खायनी शाखा में मिल जायें क्‍योंकि 
झोमक झ>«खावन का शिष्य था| यद आगे खिस्ता जायेगा # 


झोर मे ० मृ० ने भी यही दिखा दे । 


पृष्ठ 8 70. & आाए्र७ पराड, 0 एछा0880॥ा €डद्ांइधराए ० 
06 डदिए. ए०्वंब ता जशांजा धार एयर 0 0 "03.७ 
&76 प्राणियाओए 0980ए९१, &00 (6 38६6 &ए[7०8 (0 (॥6 
778$ 07 (360 00४0' ५०१४४, सम्भव है यह नियम शेदिरी में मिले । 


१४ ऋग्वेद पर भ्याल्याम 
दस का अभिप्राय यह है कि ह्ञाकल अपने आचाये की 
श्रद्धा के कारण एक विचित्र उच्चारण मानते हैं। वह आचार्य 
कौन था ! यह. कहना यद्यापे कठिन है तथापि वह वेदमित्र 
अयोत्‌ शाकल्यपिता"शकल था ।” यह म्रेक्समूलर की सम्मति 
सत्य नहीं क्योंकि पूर्वोक्त और आगामी सब प्रमाणों से सिद्ध 
है और हो जायगा कि शाकलों का आचार्य स्वयं शाकव्य ही है । 


पूर्वोक्त सूत्र में यह उदाहरण है । 


न त्वा भीरिव विंदती३ ऋ० १० । १४६। ९ 
मूल, पदपाठ, और निरुक्त £, ३० में विंदती ३ ऐसा 
त्रिमात्र पाठ ही है। परन्तु निरुक्त के व्याख्यान में नहीं । 
दूसरे आचारये प्लुतोचारण नहीं करते थे । इस का प्रमाण 
तैत्तिरीय ब्राह्मण २। ५। ५। ६ में मिलता है । वहां यही 
मन्त्र ऐसा मिलता है। 


“न ता भीरि बिंदती” । 

(२) उकारचेतिकरणेन युक्तो रक्तो5एक्तो द्राधितः शाक- 
लेन पृ० ५० । 

(अथे) ओर अपृक्त उकार इति से युक्त, अनुनासिक और 
दीर्ध होता है, शाकलमत से । यहां शाकल से अभिप्राय शाकल्य 
के नियम से हैं। इस का प्रमाण पाणिनीय सत्र “उजः ऊँ/” 
आअ० १। १। १७ है। इस में ज्ञाकत्य की अनुटात्ति ऊपर से 


शास्ा-प्रकरण !्भ्‌ 


भ्राती है। (अर्थ) उज की प्रणह्य संज्ञा झ्ाकल्य के मत में हो 
झनांष इति परे होने पर | तथा उमर के स्थान में दी अनुना- 
सिक ऊँ आदेश हो ओर वह भी प्रगृह हो। उदाहरण-उ इति, 
ऊँ इति । दूसरों के मत में विति होगा । 


इसी भभिप्राय के सूत्र शौनक चतुरध्यायिका में भी आते हैं। 
उका रस्येतावपृक्तस्य ॥ ७२ ॥ 


ए 8 करडशोांड०त ज्ञीशा 5प्ावांतर ४०१० ए४०ण ० इति. 
रा धा6 2809 ६65६ णी 6 40४७9 88 | (058 0 6 
० भ०व5, 06 ७ प्५ांण७ ए॑ं 5 #फज्त3)8 काप्र/था ऊँ इति. 
]79 धंड 7गो6 ड़ गरहबक्कोए थी ठप) & आऑॉप४त0०॥ 5 ॥ 9009 |, 
[0 00 एपो९ ग्रा0चा, 570898 5 ७०6७ पड़ी, ॥5 ॥0ण02 प्राक्षा- 
धए बाते 408 ९5० 7छ॒वणा एणा 0णएछथरडंणा ग्री.0 ॥& 8शाएईं- 
ए0ज़ 02४07 (8७ (णीा०जछ)॥४ ए0श०, 
6७ (श"॥॥ ० झअपूक 70073 'प्रा०णा॥९्त क्षाए। क्या 
०07 [९८७७० ;! ६६ 43 8.0 &30 ० (06 0७7"४0९४ झा ४7१ झो 
(८5८+-)  एवौरडठ 4 73, 4४ 43 080 फ्र, 


दीप प्रगृद्यश्च ॥।७३॥ 


एव [98 इकाए आपपक्ाव07 40 5 8३० )णा8, 2० 
प्रयय । (ऐएा76४४ प्र8800॥). 


यजुः प्रातिशास्य में भी यही नियम है । 

उकारोप्ृक्तो दीपमनुनासिकस ॥ झभ० ४:३॥ 

शते परे आने पर ( सू० <९ से ) अपृक्त-भकेला उकार 
दी भोर अनुनासिक हो जाता है । 


हद ऋंग्ेद पर व्याख्यान 


तैत्तिरीय ऐसा नहीं करते । 
उकार के सम्बन्ध में तत्तिरीयों का ऐसा नियम नहीं है। 
उदाहरण में ०क मन्ज को देखिये--- 


“वाममद्य सबितवामसु श्व:” ऋ० ६७६ यजु) प्य८ 
ते० २४ २१ तथा २२।१२, 


इस पर ऋग तथा यजुः के पदपाठों में ऊँ ऐसा पद 
बन जाता है,परन्तु तेत्तिरीय ज्ञाखा में “उ””? ऐसा ही रहता 
हैं, इसी लि पाणिनि ने १।१।१७ म शाकल्य ग्रहण करके 
विकल्प किया है । 


तत्सम्बन्धि पाणिनीय सूत्र में अनाषे का अर्थ । 

प्रायः व्याख्याकारों ने यहां ऋषिदेदः” मान कर अनार्ष 
का अथ अवादिक किया है| वे लोग ब्राह्मणादे ग्रन्थों को 
भी बेद मानते हैं | क्योंकि पा० '।/*। ६ पर जो उदाहरण 
“बह्बन्धवित्यत्रवीत ” आरम्भ से दिया जाता है वह ब्राह्मण 
का ही सम्भव है। यद्यपि अभी तक वेसा पाठ तो नहीं मिला 
परन्तु  ब्रह्मबन्धविती ? ऐतरेय ब्राह्मण ७। २७ में मिलता 
है #। अतः जो लोग ब्राह्मण तक को वेद-आर्प मानते हैं उन 
के लिए शाकल्य संहिता आप क्‍यों न होगी ! इस शझाकल्य 
सेहिता का आदर बहुत काल से शोता आया है देखो मदाभाष्य 
में लेखा है । 


शलाका ४७४ ०/४७७४४७७७७ए७ए/ 


# पीछे 'ग्रद्मथम्त इत्यक्रशीस” पाठ काठक १०४६ में मिद्धा द | 


शाखा-प्रकरुण २७ 


४ शाकल्यस्य साहतामनुप्रावर्षत। «न ५ 
शाकल्येन सुकृतां संहितामनुनिशम्य देव! प्रावषेत॥ (भर्थ) 
शाकल्य से भले प्रकार की गई 8हिता की समाप्ति पर वर्षा हुई। 


ऐसी संहिता में आया हुआ इति पद उन के मत के अनु- 
सार अवैदिक केसे होगा? हमारी समझ में जो समाधान आता 
है उस के अनुसार अन्य बहुस्थलवत्‌ यहां भी आप का अथ 
ऋषि--अनूचान प्रोक्त है ह। प्रतीत होता है कि शाकल्यादि 
ऋषियों के समय में साधारण जन सम्बोधन में आये वेदिक 
पदों के आगे इति शब्द प्रयोग में लाकर उन्हें प्रशहद्न माना करते 
थे। शाकल्य ने उन की बात स्वीकार कर ली और अपनी 
सहिता में उन्हीं का प्रकार जता दिया। और क्योंकि भ्रन्य सब 
पदकार शाकल्य के समय के पश्चात्‌ हुए हैं, भ्तः उन सब ने 
यह प्रकार स्वीकार कर लिया । 


यहां कोई कह सकता है कि शाकल्य संहिता आषे नहीं 
जथवा कोई उच्च स्थान नहीं रखती क्‍योंकि पतअलि मुनि 
स्वयं उस की संहिता के साथ “सुकृतां!” का प्रयोग करके उस 
साधारण ग्रन्थवत््‌ “ तेन अधिकृत्य कृते ग्रन्थे ” के अ्रनुसार 
बतलाते हैं । और ब्राह्मण तो प्रोक्ताधिकार में हैं तो उस का 
उतर यह है कि उन के मतानुसार तो प्रोक्ताधिकार में होता 
हुआ भी कर, आपषे नहीं अथोत बेद नहीं । 


बेद संहिता में किसी प्रश्न की सन्धि नहीं हुई । “उ! पंद 


श्र ऋग्वेद पर व्याल्यात 
कई स्थलों बर प्रशृह्न है और कर स्थलों पर नहीं । 
घृतम्वस्य धाम ऋ० २. ३. १९ 
» 9 तै० १०, १०, २, 

उ इति के स्थान में ऊम इति इस लिये है कि “यरो 
नुनासिके नुनासेकों व!” ८।४।४४ से विकरप होजाता है। 
यह बात हरदत्त ने इस स्थरा पर पदमअरी में लिखी है। 

(३) “ संयुक्तेतु व्यक्षनं शाकलेन ।”” पटल, ६। १४. पृ. 
१५७, पदादि ( ६.२२ ) संयुक्त व्यज्ञन दीघ से परे (६.१३) 
द्वित्व नहीं होता, श्वाकल विधान से । 

उदाहरख, आ ल्वाहार्पमेतरेघि ऋ० १०, १७३, ९, 


च् 
!१ १! त० ४, २. १. ४ 
१९ ११ ग्र० २५ 3५ “आरके 
१» १) आ० ६, “७9. ९, 


» स्वाहापमन्तरभूः य० १२, ११ (निरशेय सागर) 
(४) लकार ऊष्मस्वपि शाकलेन । पष्ठ पटल पूृ० १६० 
( ३६६ )। लकर का अभिनिवरान ( ६। १७) होता है, ऊष्मों 
(झ, प, स, है) के आने पर भी श्ञाकल मत से । 
उदाहरण, पदपाठ-न अरायासो न जब्हहव३ 
सहिता। न अरायास; न जछहव) ऋ्र०८,६१,११ 


अगले क३ सूत्रों में भी शाकृल्न शब्द का प्रयोग अनेक 
ऐसे नियमों में आता है। 


शाखा-भ्रकयया १ 


(५) असयुक्त तु शाकलम | पू० १६१, (&००) 

(६) सबत्रेके करणस्थानभेदे वा शाकलम ॥ (४०३) 

(७) चतुः क्रमत्त्वाचारितात्र शाकले। | पृ० २६३, ११.१७ 

(८) असबश्नस्त्रिप्रश्नतिष्ननकशः स्मर्रनति संख्यानियमेन 
शाकलम । ११, २१ 

(&)--शाकलाः क्रमे पू० २६३ (६9३) 

इन सूत्रों के उद्धत करने का यही प्रयोजन है कि यहां भी 
शाकल शब्द से शाकरुय के नियमों या उस के मतानुयायियों 
अथाव्‌ शिष्य से अभिप्नाय है। प्रथम "माण में उप्बट ने थी 
यही अथ किया ६ । इस से भी हमार। मत पुए शोता है । 

शाकस्य कतन हुए ६ ! 

शाकल्य और शाकल का रुम्बन्ध जानने के ऋनःतर यह 

जानना आवश्यक है कि शाकल्य कितने हुए ६ ! 


(१) एक शाकल्य का उतलेख तो हो ही रहा है। उसका 
ओर प्रमाण भी देखिये । 
(१) इकारयोश्र प्रक्ेषे क्षेप्रामिनिहितेषु च। 

उदात्त पूव रूपेषु शाकल्यस्यवमाचरेत ॥ १३ ॥ 

तृतीय पटल प्‌ृ० १०२॥ 

(अथ) हस्त इकार की अवस्था में प्रछेषे, क्षेत्र, और 
झतभिनिहेत संचरयों में उदात्त पूप और अनुदात्त उत्तर रूप 
झाने पर (एवम ) ऐसे स्व॒रित करे। उदाहरण--- 


२० ऋग्वेद पर व्याख्यान 
(१) खचीवधृतम । ऋ० १०, €*, १४, प्रकिष्ठ सन्धि 
(२) योजान्विन्द्र ते हरी । ऋ० १, ८६२, १९, ज्षञेप्र सन्धि 
(३) तेज्वपन्त । ऋ० १, ८५, ७, अभिनिहित सन्धि 
(२) नियम कारणादेके प्रययस्वर धमवत्‌। 
प्रचयस्वर आचारः शाकल्यान्यतरेतयो: ॥ 
प्‌० ३। २२, पृ० १०५, (२०८८) 
(५) सर्वे: प्रथमेः स्पर्शरुपधीयमानः! शकारः । 
शाकल्य पितुर्मतेन रकारमापशद्ते || ४ ॥। 
प्‌० ४, पृ० ११५० (२२३) 
(अर्थ) सब प्रथम स्पशों खे उपधीयमान शकार शाकस्य 
के पिता के मत से छकार को प्राह्न होता है । उदाहरणः-- 
(१) श्ृंगेव नः प्रथमा गत मवाक्‌ शफाबिव ऋ० २, ३-६, ३, सहिता। 
ध्रुग[ 5इब नः प्रथमा गन्तम्‌ भ्र्वाक्‌ शफोपश् ,, _ पदपाठ। 
(२) पिपाट छुठुद्री ऋ० ३, ३१, ९, वि5पाट शु॒तत॒द्री । 
(३) तदाये सोमस्त्यमेह्वाहः शब्वत्तमं ऋू० २३, ३२५, ६, 
उञ्पट का उद्धृत यह (छःवत्तमं ) पाठ किसी सम्प्राप्य शाखा 
में नहीं शिनता । 
(४) वर्धनेव वज्िज्क्नयिद्यमित्रान्‌ ऋ० ९,६३,५ । 
य: छह्कार है और यह मन्त्र केबल ऋषेर में है है । 


शाखा-प्रकरुण २१ 


मूल ऋग्वेद में शाकल्य के पिता (शकल) के अनुसार पाठ है। 
(४) न शाकल्यस्य ॥ १३ ॥ पृ० १११ (२३२) पटल चतुथे। 
(अथे) शाकल्य के मत में छकार नहीं होता । 
उदाहरण, वज्िज्‌ क्षयिहि | तच्शयोः । 
(५) समापाद्ं नाम वर्दाति पत्वे तथा खत्वे सामवशांश्व संधीन। 
उपाचारं लन्षणतश्र सिद्धमाचा4। व्यात्ठिशाकल्य गार्ग्या। ॥ ३१२॥ 
पटल १३, पृ० ३०८, (७३<) 
यजुः प्रातिशाख्य में शाकल्य । 

अधिकार ९४ शाकल्यः शपसेषु ॥ १० ॥ अध्याय ३ । 

परभूत श, प, स में संहिता (१) में शाकल्य विसमेनीय 
के विकार को नही मानता । 

आशु) शिपान। ऋ० य०, सा० । 
अदितिः पषोडपषात्तरेण । 
देवो व। सबिता | य० १९ 
निरुक्त में शाकस्य । 
बने न वायो न्‍्यतवरायि चाकन! | ऋ० १०, २<, १। 
इस पर निरुक्त £ । २८ में लिखा है । 

“बन इव वायो वेः पुत्रश्चायज्निति वा कामयमान इति वा ! 
वेति च य इति च चकार शाकल्य;। उदात्तं त्वेवमार्यातप्रभाति- 
प्यदसुसमाप्तश्वार्थः ।!! 

अथीत्‌ शाकल्य ने वायो” का जो वा, यः पठटपाठ बनाया 
है वह युक्त नहीं ॥ 


घ्म ऋग्वेद पर व्याल्यान 


यह मन्त्र अथर्व का २०, ७६, १ है । वहां भी पदपाठ 
में वा । यः ही लिखा है। 

पूतोक्त प्रमाणों के धरने का यह अयोजन ह कि प्रातिशा- 
ख्यादे अन्यों में भी शाकल शब्द शा+ लय के नियम का द्यो- 
तक है! योर शाकल्य के नियम ऋग्वेर में मिल जाते हैं। 
एक स्थन पर शाकरथ के पिता का नियम मे ऋगेद प्राति- 
शाठव में 4थसाव हे इन से यही परिणाम निकलता है कि 
ऋयवेर तो पदले यत्तमान था, पर जब शाकल्य ने इस का 
पदवठ करके अव॥ सलाद बता ते ऋचवेद पर उत्त का 
अड़ दोने से .से श।कल वा श।कलक कहा गय। । शाकल्य के 
पिता का मत भी ऋग्वेद भें ।भल ज.ने से िद्धु है क मूल वेद 
भे यथापे शाकरव के ्वयम बत जाने नग पढ़े थे, तयाएषि 
ऐसा नहीं था ।क औरी के वत है न जांय | हां श्लाकर्य के 
नियेभ अधिक १७ ये ९. 

लोपः शाकल्यत्य ८।३। *<।॥ ७4 शाकल्यस्य ८८। ४ । ५० 

(झआ4) (जी अ4 से पर आर अंश प्रत्वाशर फ पूर्व 
यकार वक”ार हो तो उनका विकल्प कक लोप है।ता हे, शाकत्य 
आचार्व + मतमें। १ जदी २ ड्विवचन कह आय < वहां २शकर्य 
आच।य के मत स न होना चाहिये ॥०॥ 


इन दोनों सूज। में जो कुछ आया है वह निरपवाद वेद 
के लिखने में वर्ता सया है । 


शाला-अ्कफरसा २३ 


यह शाकल्य सब से प्रथम पदपाठकार प्रतीत होता है, 
. क्योंकि इस के प्रायः नियम दूसरे पदकार्रो ने ले लिये ६। यह 
पूर्तोक्त प्राविशाख्यों की तुलना से प्रतीत हो गया होगा । 


(२) स्थविर शाकल्य । 
शाकरपय के अतिरिक एक स्थविर श्ाकल्य का उछे य 
भी भिववा हे | इस के सम्बन्य में ऐतरेय आरणयक का अनु- 
वाद करते हुए कीथ बहाशय ऐसा लिखत ६ 


(7 4.|॥0/ ( १९5०५ #+प्रतवांशा, ॥]] ]44 5(॥ ) €एण/ग्ंवेलड 
१॥., झाकरब ाफा 00 पे्रापव्ो का भाकाएबपीश 
शाकरय 798.036 | ॥ ति6 3४ 8 छिकश्यीतञाध्वा४, २, 6, 
७; 2, 0, 9 (800 शछ्तण',, ॥ात, 500, 5, ४77 5१ ; 
क्‍॥ "3 ंछ॑प्राए, सी, 39 ) ब्यप॑ स्रावे€ाधी०पे. का ॥ध6 
0.९७ ०६ ॥6 64 99 ७३3 9 (6 एैं३एफ एप, 4.3, 3४ 
बज 200 40089 8 60077 027 दे | श्पोंप ।0ए 80" 8४8 0 (0 ६0५ 
(9 | 93 _ धाए4च७ ॥6 8 508 ए9 500 व 5४, (७) | ।]8 
गा यद्याक रै482 3.. 086 ग्रक्मा७8४ 0 400 तींडा॥0 
00 >५"गा। एा थ090..0., 70 शाकढ्य ०ए 0०७ 9- 
॥836॥98 78 ॥76986 छधक्रा'॥  धाव॑ प्राप७. 6 (0 5ध॥० 
85 6 70॥ ॥0"6 (।)) (7. 249.) 


(७)... 70 8 शाह ही 9॥8शा'8 000 ॥00 0०० का | 
4, 2, गा | 03 ॥90 धार | ॥8 ॥835णाक्)9 40 8 ॥7 
3०६ ४ए७ एप 0 35330 8९३ पीथणछा, 09 व ० ही, 
2, ], 6, 85 (963 ७, ैं3०0७, थियाओ ॥00/४0४०, 7. 80. 

(0)... 09 %$]9 8333 (5 2 पो७, 2०.) 0790590: 098, 
9.79. 7 8५. 


5४ ऋग्वेद षर व्याख्यान 

आर 4 रे # चे 

वेदिक इणडक्स में भी मेकडनल और कीथ का ऐसा ही 
लेख है। 

“ ग्ाकल्य  (05शापेतर ० शाकल _ 78 00 ]870णाएगां० 

( गंच नाम, अपत्य वाचक ) ० शातबएत8 गा शा6 ह8व]७६ 
छा्रावा8, धरा 0 58॥5ए॥7 शा (6 पेतरेय ७0 
शाडगयन झारणयक 5। (५०. ॥ 7. 368). 


प्राचीन ग्रन्थों में नामविशेष के साथ स्थविर का प्रयोग । 

(१) “एन्त पूं4षामाचार्य स्थविरं जातूकरार्य पृच्छानीति। त॑ ह 
पप्रच्छ। यद्यतिक्रान्तमुस्ब॒ण कतो वा स्वयं बुध्येतान्यो वा बोधयेत 
कथ तदुल्वणमनुल्बरणं भवेत्पुनव॑चनेन वा मन्त्रस्य होमेन वेति 
पुनवोच्यो मन्त्र इति ह स्पाह जातृकरायः। तमलीकयुः पुनः पप्रच्छ 
शस्त्र वानुवचन वा निगदं वा याज्यां वा यद्वान्यत्सर्व तत्पुनब्ूया 
दिति यावन्मात्रमुल्बरणं तावदब़ूयाद्च वाधर्चे वा पाद वा पद वा 
वर्ण वोते ह स्माह जातूकरंयः”” कोशीतक ब्रा० २६५. 

(२) प्राच्यपंचाल उपधानिभेदयः शाकल्यर्य स्थविरस्य 

ऋकप्रातिशाख्य पटल ३,४६. 

स्थविर शब्दवत्‌ युवन्‌ शब्द भी कई नामों के साथ लगता है। 

कौशिक सूत्र &/१९ में युवा कौशिक नाम आता है और 

यह कौशिक से भिन्न व्याक्ति का नाम है क्‍योंकि &,१० में 

“पूया कुर्वीत/”--इस विधि में कौशिक नाम आ चुका है। 
और युवा कौशिक की सम्माति है “अन्यतरया कुर्वीत” । 

(३) विदग्ध शाकल्य । 
शतपथ ब्राह्मण के चोदहवें काराड में याज़वल्क्थ के साथ 


शासा-प्रकरणा र्ष्र 
इस विदग्ध शारूय का मो सम्दाद हथा था, सो दिया है 
वहां इसका अनकबार नाम आया है। 
हमारी हृए में शापरज्य, रथाविर शावल्य ओर विदग्ध शाकल्य 
तीनों भिन्न ? पुरुष हुए हैं । घुगन ग्रन्थों में स्थविर ओर युवन्‌ 
विशेषण दें :र शिक्न २ व्यक्ति कहे गये हैं | यह पूर्वोद्धत 
प्रमागों स वाय होचुत; है, अतः शाकण्य और स्थविर शाकल्य 
के मिन्न २ शामते पं कोई दोष नहीं। भर तीसरा भी दिःग्स 
शेप । के फाजाने से शिश्न ३, इस परिणशाग में इस क्ीथ के 
साथ सरया ६ ! 
दा 7, तफादवरओेत । भ०६।२। ३ ७॥। 


है ्क 


ब्मखयुवन पु थे भोण हु >सत भे  शाकलशुनका।। 
४77५, .आएश १+। ' दो गण दिये हैं। यहां भी शाकल का 
ये तय के खि्यों गे है| 

विकृति बल्ली 

धरव्षर्ते # जगस्मेत परमात्मानभी खरप । ''**' ते सबेझ 
व्यय भारायन ठेव॑ निरयध निरञ्ननम | 
५ आदी शोनद्वाचार्य गुर बन्दे सशनिभिग । 
सनीडे प्र 5 8 ग्ाभप् जा हाजे एवाए )। । मेट्ज 
व्रत ज्रीवकाया। पं €ू शाकूरय स्थाय खजथा । ' * * *' शाकबाजार्य 
प्रद्मांतिया गुरु अर भारद्राज बृहस्पतिय । 


५६ ऋग्वेद पर व्यप्ख्यान 

शाशिरीये समाम्नाये व्यालिनिव महात्मना #॥ '' महर्षिशा 
जथबा विकृती रष्ठो वच्यन्त नातिविस्तरम ॥ 

उपयुक्त छोक विक्रृतिव्ली ग्रन्थ में आए हैँ। जिनका पूरा 
पाठ दिया गया ऐ थे श्लोक मद्रास के गवनभण्ट पुस्तकालय के 
सेची के से० &५४८ के नीचे उद्धत किये गये हैं। यह ग्रन्थ 
सत्यत्रत सामाश्रमी ने छपवाया भी है। वहां जो पाठ मिलते हैं 
वे पाठभेद में दे दिये गये हैं। इन में “'शाकल”” का अथ गड़" घर 
भट्गाचार्य शिकाकार ने ऐसे किया ह-- 

“शाकलाचार्स नमामि, शकल एवं शाकल; स्वाथ 5डण प्रत्यय३, 
स चासावाचायश्रीते”” । पृ०१, 

दक्तिणग कालेज पूना की नवीन खूची में स२५४ में यह 
लेख हे----- 

“४ ()॥ [9908 40, ९४00०, #0छ)ा7एऊ 8 रतीलि- 


(3 ४07 तिजााए ॥॥तएस' 8 5च्]लाला (0 0 ?08॥- 
४७ ज्ञा। [॥0५50 ५ 0%ए४ ++. 


३४ ते सबज्ञजगत्सतुं परमात्मानमी”वबरं ॥ 

वदे नारायण देव निरव्ध निरंजन ॥९॥ 

नलादों शाकतलावार्थ शाकल्यस्छेचिरं ( स्थविरं ? ) तथा ॥ 
ब्रह्मविद्या गुरु श्रईं भारद्वाज बृहस्पति ॥२॥ 

शेशिरीये समाज्नये व्याडिनेत्र महर्पिणा[ ॥ 

जगग्ा बिक तीरष्टो लक्ष्यते नातिविस्तर ॥ ३ ॥ 
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ववए छत लातएंड ीफ - 
पदद्र॒यमनुक्रम्य व्युत्कमात्क्मसंधिवत्‌ ॥ 
सत्र लक्तण संयुक्ता सा जटेत्यभिष्रीयते ॥। १<॥ 
॥ इति जटापटले समाप्ते ॥” 
यह ग्रन्थ निश्चय ही विक्रतिवल्ली नामक है। परन्तु मुद्रित 
ग्रन्थ में कुल २३ छोक हैं और इस में १८ । इस का अन्तिम 
अथात उन्नौसवां छोक वहां २रवां है। इस के आरम्भ में ही 
“नलारों शौनकायाग? वाला छोके लुप्त हे। इस से ज्ञात 
होता ह कि इस छोटीोसी पुस्टक में भी अत्यन्त पाठभेद हो 
मया है । हमें तो इस थुस्तक के व्याडिरचित होने में भी सन्देह 
है, क्योंकि पूर्वोक्त छोक़ों में “व्याडिनिव महिपेणा”” पदों में एव” 
शब्द और 'महाप' शब्द ध्यान देने योग्य हैं । एवं शब्द पर 
गड़ाधर टीकार ते यह लिखा हे--“शोनकाचार्याणां मते जटा- 
द्रष्ठविक्राति लक्षशस्य व्याडिपगीतस्यवेश्ठत्वान्न मास हकेय प्रो क- 
सस्‍्य जटालत्ञणस्पेत्येवामित्राया्थ एवकारः ।” अथात माणइकेय 
प्रोक्त लत्तणादि से भिन्‍न्‍ता दिखाने के लिये यह एवकार है । 
परन्तु स्वये व्याडे को यह कहने की आवश्यकता नथी। पुनः 
स्वनाम के साथ महार्पि पद का प्रयोग इसे अन्यराचित बताता 
है। कोई कह सकता हैं कि रामयणादी ग्रन्थों में भी तो 
४ नारद परिपप्रच्छ वाल्मीकिसुनिपुंगग! ॥ ?” # १२॥ 
बालकाणड । वाल्मीकि स्वये अपन को सुनिपुंगव लिखते हैं। 


+# यह पाठ इलेगल की रामायण में है। निशायसागर वालों 
का पाठ 'मुनिपुगवर्म' अशुद्ध हे | 


म्द अग्वेद पर व्याख्यान 
तो उस का उत्तर स्पष्ट है कि रामायण के पहले 
चार सगे स्पष्ट ही परक्तिम्त हैं। वास्तविक रामायण शागेसे 
आरम्भ होता हे। एस है सम्भव है कि व्याड़ि प्रोक्त कोई 
विक्वत्ति-सन्नण -सम्बन्धी ग्रन्य हो ओर उत्त के विगढ़े पिगाई 
यह 'छोक रह गये हाँ, परम्त यह प्रश्तक्ण्याड़ि ने सर कदापि 
नहीं कहा । 

हमारी सम्मति में राब पाठों को मिला के द्वितीय छोड 
तो अनथेक ठहरता हे और उड़ा बला वृतीय छोड दितीय 
हो सकता है। 

“नमामे शोनकाचाय शावल्य स्वांतर था ।! यांद एसा 

' ने भी हो तो शाकला चाय याला पाठ नवीव दान का हे ओर 

दूसरे प्रमाणों के सम्मुख इसका कोई आदर नही । 

हारिप्ताद ने न जाने यह केसे लिख दिया कि पूर्जाक्त 
ऋोक व्यादि प्रणीत संग्रह के मेगलाचरण में आया है ६ संग्रह तो 
सम्प्रति कहीं मिलता ही नहीं । 

(४) सर्वानुक्रमणी-भाष्य मे॑ पड़शुरुशिप्य का लेख । 

मेक्समूलर ने अपने प्राचीन संस्कृत साहित्य के इतिहास में 
सर्वानुक्रमणी-भाष्य में से पड़गुरुशिष्य के कुछ बचन दिये 
हैं। उन में ही “ शाकलस्य संहितेका बाष्कलस्य तथापरा |” 
लेख मिलता है। पूर्वपत्ती इस वचन से ऋग्वेदीय दो शाखाएं 
मानता है, अथौत्‌ शाकल ओर बाष्कल की । सवोनुक्रमणी-भाष्य 
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भ॑ आया हुआ यह लेख चाहे पड़गुरुशिप्य का हो, वा उसने 
कहीं से उद्धत किया हो, बहुत पुराना नहीं। यह उसी काल का है 
जय कि ऋग्वेद की शाकल-पोक्त भी मानने लग पड़े थे। इन छोकों 
का अधिदांश भाग आलड्ारिक और कल्पित है, अतः इनका 
कोई पवाण नहीं । गेबसघूलर की भी यही राम्मति है। * !६॥०९० 
शक्ातीए 390 फज॑ंयाॉर्व 0पा पीवां, (3 (088880 ९07 ७78 8 
ढता ए९ छापे बवावक[्ू राजा ए €छुष्ावा) कप वीशएं- 
0१ गाता... 30: 2४५. 
उपर्युक्त छोकों के अन्विग भाग में यह पंक्ति आई है। वह भाग 
यणारत बुछ २ ऐतिहासिक है, तथापि अन्य प्रमाणों की प्रवलता 
से उसका यह वाक्य आदरणीय नही। 

इसी कम में ग्राव मायन-शक्षमूज का भी एक वचन विचार णीय है। 
श्री सत्यव्रतसामाश्रमी ने ऐेतरेबालोचन में चरणप्यूह के टीका- 
कार महीदास के भमाण से आश्वलायन-यह्मसृत्र ३।४ में आये 
हुए कुछ ऋषियों के नाम तीन गरों में बांट दिये हैं । 
माशइकेय गण--जानन्ति, बाइवि, गाग्ये, गोलम, शाकल्य, 

बाभ्रव्य, माराडव्य । 
शाड्ायन गण--कहोल, कोपीतक, महाकोपीतक, पेहुग्य, 
हापेदर्य, सुयज्ञ । 
आखलायन गण--ऐतरेय, महेतरेय, शाकल, बाष्कल, सुजात- 
वक्‍त्र, ओदवाहि, महोदवाहि, सोजामि, 


शौनक । 


४७ असग्बेद पर व्याख्यान 
उपर्युक्त तीन गणों में ७+६+<-२२ वाइस ऋषि गिने 
गये हैं| सत्यव्॒त आर उस से नकल करने वाले बालक्ृप्ण 
एम० ए० से गहाकोर्पातक और वाप्कल दो नाम छूट गये हैं । 
हमारा प्रयोजन यहां तृतीष गशस्थ “ शाकल ”” से है। 
कोर का सहता है कि यीी ढ/ शाकत् ” आधुनिक शाकल 
संहिता का प्रवचनकत्तो हुआ हं। पर यह बात सत्य नहीं। 
प्रथम गण में “ शाकल्य ?? का नाम आ चुका है। पूर्वोद्धत 
कई छोकों से पाठकों को ज्ञात हो चुका होगा कि शाकल्य के 
शिष्य है शाह्लायन आर आखलायन थे। इन्हीं दोनों का 
सम्बन्ध द्वितीय आर तृतीय गणों से है। शिप्य गुरु से निश्चय 
ही उत्तरकालीन ह। उन्हीं शिप्यों ओर प्रशिष्यों की परम्परा 
में से शाकल एक है । यह शाक्ल कदापि शाकल- 
| साहिता का प्रवचनकत्ता नहीं हो सकता । शाकल-संहिता 
( शाकल्व के पद-पाठ वाली साहेता ) ती बहुत पूर्व बन चुकी 
थी, नहीं नहीं उस का क्रमपाठ भी हो चुका था। ऋग्वेद के 


।आ 


क्रमपाठ का कर्त्ता बश्नपुत्र सुशसिद्ध है। “ इति प्र बाश्नव्य 
उबाच च क्रमम ?! ऋक्पा० ११६५ अथाव वाश्रव्य ने ऋम- 
संहिता का प्रवचन किया। यह बाश्नव्य पूर्वोक्त प्रमाण में 
प्रथथमणीय ओर शाकल्य के निकटवत्ती है | अतएव तृतीय 
गणस्थ ऋषियों से बहुत पहले शाकल्य था, तथा च उस की 
सहिता पदपाठ रूप में थी। उसी के शिष्यों प्रशिष्यों में कोई 
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व्यक्ति उस का बहुत प्रचार करन वाला हुआ है कि जिस का 
गुणनाम शाकल हुआ । वी तृतीय गण में गिना गया है। 
पाठक इतने लेख से निश्चय कर चुके होंगे कि यह शाकल 
शाकल-सहिता का प्रवचनकत्तो कभी नहीं हो सकता । बह 
गोण नामधारी तो अन्य ही था। देखो उसका समीपवर्सी 
शोनक अलुवाकानुक्रमणी में वया कहता है। 


आगेदे शशिरीयायां सहितायां यथाक्रमम । 

प्रमागमनुवा काना सकते: ४्ुत शाकला। ॥«&॥ 

इन्हीं शाकलों में स एक व्यक्ति विशप शाकल बना । 
आख्वलायन सबसत्र के विषय में एक हो वात विस्मय में डालती 
है अथात्‌ उस के साशी झाहायन के शब्यसत्र ६१ में दो चार 
आर नामों के साथ शाकल नाम का भी अभाव है ! 


(५) आखलायन श्रावस॒त्र १११९ के भाष्य में गाग्यैना रायण 
ने जो “शाकलस्य वाप्कलस्य चाज्नायद्रयस्य”' लिखा है, सो 
यह उस ने पूर्वपर्दाशत वातों पर ध्यान न देकर हे लिखा है। 
अन्य नवीन लोगों के समान उस का मत भी प्रामाणिक 
वा सम्मानयोग्य नहीं है। 


(६) विक्रतिवल्ली की टीका में गड़ाधर का प्रमाण । 


अन्तिम प्रमाण गड़ाधर का है। इसे हारितसाद ने अपने 
वेदसर्वस्व के ५० ४७ पर उद्धत किया है। 


१२ ऋग्वेद पर ध्याज्यान 
शाकलस्य # शर्त शिष्या नेष्ठिक ब्रह्मचारिणः ! 
पश्च तेषां ग्रहस्थास्ते धर्मिष्ठा श्र कुटाम्बिनः ॥ १ || 
शिशिरों बाष्कलः शाह्लो वातस्यश्रवाश्वलायन! । 
पश्चत जश्ञाकलाः शिष्याः शाखाभेदप्रवरतका। ॥ २॥ 


उस ने इस का अथ किया है “शाकल ऋषि के एक सो 
शिष्य थे ।”” परन्तु यह छोक इस रूप में कहीं नहीं मिलता । 
विक्ृतिवल्ली का जो संस्करण गड़ाधर की टीका-सहित सत्यत्रत 
द्वारा सम्पादित हुआ है उस में “शाकलस्य” के स्थान में 
“शाकल्यस्य,”” “शिक्षिरः ” के स्थान में “शेशिरः ” “शाहु”” के 
स्थान में “साहुया” पाठ धिप्ता है। उस ग्रन्थ में इस के झागे 
एक छछोक ऐसा है । 

आते दादि महाशाखा कल्पाख्या वेतरा मता। 

शाकलाः शोनकाः सर्वे कस्पे शाखां प्रचद्धते ॥ ३॥ 

सत्यत्रत ने ऐतरेयालोचन पू० १२७ पर प्रथम #छोक में 
शाकल्य पाठ ही लिखा है । 

मद्रास की सूची सन्‌ १६०४ ०३ या [/(लक्तापार 
के सं० <५८, ० ६<४ पर यही छोक उद्धत हैं। वहां भी 
“जशाकल्य'” और “शेशिरः” पाठ ही आया है। झत; हरिप्रसाद 


#बह्यायड पुराण का जो उद्धरण भ्रष्टविक्ृतिविद्वतिः में मधु- 
सूदन सरस्वती ने दिया है वहां “शाकल्यस्य” पाठ है । पृ० (८) | 
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का पाठ सर्वया त्याज्य है। यद्यापि यह छोक पुराणार में झरये 
हैं ओर अधिक प्रामाणिक नहीं, तथापि यहां तो शाकल्य का 
नाम ही मिलता है। इस नाम से भी हमारा पूर्वोक्त कथन ही 
सिद्ध होता है, अथीव शाकल-सहिता शाकस्य के पदपाठ से 
कहाई जाने लगी थी, शाकल के प्रवचन से नहीं । 


घछ ऋग्वेद पर दपाख्यान 
ग्घे कर 
ऋग्वेद किस ने बनाया ! 
पूवे-पत्त । 

(१) यह ग्रन्थ किसी एक व्यक्ति का बनाया नहीं क्ले। 
भिन्न २ कालों में पुराने गायकों ने कई भाव कविता रूप में 
कहे थे, वही पिछले कालों में एक ग्रन्थ के रूप में संग्रहीत हुए 
है। उन्हें ही ऋग्वेद नाम दिया गया । इस का प्रमाण उन्हीं 
कवियों के अपने शब्दों में भितता ह। उन का उत्तरवर्त्ती आर्य्य 
इतिहास भी इसी बात की साज्ञी देता हे। उक्त दोनों प्रकार 
के प्रमाण ऋमशः यह हैं--- 

मन्ल्‍्रकृत्‌ शाब्र 
(१) ऋषे मन्त्रकृतां स्तागे! कश्यपोद्र्धयन्गिरः । ऋ० 
3। १९४ । २। ह 
(२) शिशुर्वा आज्विरसो मन्त्रकृतां मन्त्रकृदासीत | स पितृन 
पुत्रका इत्यामन्त्रयत । तां० ब्रा० *३। ३ । २४ । 


(३) देवा ह वे सवेचरो सत्र निषेद्‌ः । ते ह पाप्मान नापजप्षिरे 
तान्होवाचाबुदः का्द्वेयः स+ऋषियमंन्त्रकत । ऐ० ब्रा० ६। ९ 
(४) नम ऋषिश्यों मन्त्रकृदभयों मन्त्रपतिभ्यों मा मामपयों 


मन्त्रकृतो मन्त्रपतयः परादुर्माहम्रपीन्‌ मन्त्रकृतो मन्त्रपतीन्‌ परा- 
दाम । तै० आ० ४। १। १। 
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(५) मन्त्रकृतो टशीते। “यर्थाष मन्त्रकृतो हणीत”” इति 
विज्ञायते । आप० श्रो> २४ । ५। ६। 
(६) भ्रथ येषामुह मन्त्रकृतो न स्युः स॒पुरोहितप्रवरास्ते 
प्रहणी रन । आप० श्रो० २४। १० । १५३। 
(७) विज्ञायते च। “ ऋषेऋंषेवो एता निर्मिता 
यत्सामिपेन्य/। ?? आप० श्रो० २४। ११॥। १० । 
(८) इत ऊद्धवोन्मन्त्रकृतो ५ध्वयुटणीते । “यथ्थर्षि मन्त्रकृतो 
हणीत”” इति विज्ञायते | सत्या० श्रो० २।१। ३। 
(<) नम ऋषिण्यों मम्त्रकृदभ्यों मन्त्रपतिभ्य/ | आ[० 
श्रो ० ८5॥। २४॥। 
(१०) दत्तिणत उदडुमुखो मन्त्रकारः। मा० ग्र० सूठ 
१।८।२। 
(११) दत्तिणतस्तिष्ठन्मन्वान्‌ ब्राक्षण आचायोयोदकाभर्लि 
पूरयत्‌ | खा० ग्रृ० मू० २। ४। १०। 
(१२) सुकर्मपापमन्त्रपुणयेषु कृअ!।अ० ३१२। ८<। इस सूत्र 
के उदाहरण हैं सुक्ृत्‌ । कमकृत्‌। पापक्ृव। मन्त्र ऊत्‌। पुरयक्रृव। 
पूर्वोद्धत वाक्‍्यों को ही दृष्टे में रखते हुए मेकडानल और 
कीथ ने वेदिक इण्डकेस में कहा है--- 
6 व्रापगोदापं, ता 06 िएुए०७ क्यते 6 3/479745 


पेा0(68 3 ]000, 88 8 “ गराहरश' 0 ४9॥7'988.” 


श्र ऋग्वेद पर व्याख्यान 
उत्तर पत्चतू | 

उपयुक्त जितने स्थलों में मन्त्रकुत शब्द आया है उसे 
देखते ही बेदादे शार्त्रों के साधारण पाठक कह उठते हैं कि 
पुराने काल में आंय्य लोग मन्‍्त्रों को किया वा बनाया करते थे। 
डदाहरणार्थ मैकडानल और कीथ की सम्मति ही ले लीजिये । 
हम अपना कथन अन्तिम प्रमाण से प्रारम्भ करेंगे । 

“सुकमपापमन्त्रपुरयेषु कृजः ।/” (अथ) स्वादिक उपपद 
हों तो कृज धातु से भूतकाल में क्षिप्‌ प्रत्यय हो | मन्त्रेझुतवान, 
सन्त्रकृत । “भूते।!” ३। २। ८४ से भूतकाल की अनुदात्ते 
इस सूत्र में भी चली आती है । इस का प्रयोजन यह है कि 
स्वोदिश उपपद हों तो भूतकाल ही में क्षिप हो अन्यकाल में 
नहीं । अथोत्‌ मन्त्रड़करोति करिष्यति वा, यहां किए नहीं हुआ । 

रा तरण रूप से ते; बन्‍्त्रद़त्‌ का अथ है जिस ने मन्त्र-- 
विचार को किया हो । पर पूृर्वफ्ती कहता है ऋग्वेद और 
ब्राह्मणों में मन्त्रकत का अर्थ मन्त्रों को बनाने वाला है । हमारा 
इस पर इतना है कथन है कि इस झब्द का वास्तविक अथ्थ 
जो हो सो तो आगे आयगा ही, पर यहां इतना सब को स्वी- 
कार होना चाहिये कि ब्राह्मणों वाला अर्थ ही श्रोतसूत्रों में 
भी आया है। कारण कि पूर्वोक्त पांचवे प्रमाण में आपस्तम्ब 
श्रोतस्ूज भें “इति विज्ञायते ।!” कह कर ब्राह्मण का पाठ उद्धृत 
किया गया है । उस में मन्त्रकुत शब्द आया है। उसे ही श्रोत- 
सूत्र वाले ने उसी पर्थ में प्रयक्त कर लिया है। 
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अब यह निर्विवाद है कि श्रोतसूत्रों के बनने से बहुत काल 
पूष ही सब मन्त्र विद्यमान थे ओर मेक्समूलर के अनुसार तो 
मम्जकाल व्यतीत हो चुका था, अतः यदि मन्त्रकृत का अथे 
वही है जो पूर्षप्ती ने किया है तो उसके मतानुसार संत्रकाल 
में भी मन्त्रकृत ऋषि हो जायेंगे । यह बात स्वैथा निस्सार है, 
अर्थशीन है, नहीं, नहीं विद्वानों की दृष्टि भें कल्पनातीत है, 
हेय है । अतएवं इस शब्द का को३ दूसरा अथ खोजना चाहिये 
जो इन स्थलों में सुसंगत हो सके । 

सायण की सम्भति ओर उस की भूल । 

“जम ऋषिष्यः "वाले तैत्तिरीयारणय .. के वाक्य 
का सायण नेयह अर्थ किया है .( मूल वाक्य हमने पूर्वपत्त के 
चतुथ प्रमाण में दे दिया है। )--- 

४ मन्त्रकृद भय! मन्त्र कुउन्तीति मन्तरकृतः। यद्यप्यपोरुषेयेवेदे 
कर्त्ताराी न सन्ति, तथापि कबव्पादावीखरानुग्रहेण मन्ज्ाणां 
लब्धारो मन्त्रकृत्‌ इत्युच्यन्ते । ? 

सायण के विचारानुसार कल्प के आदि में ही मन्त्रकृत 
ऋषि हुए थे। हम पहले दिखा चुके हैं कि श्रोतसत्रकार कई 
यज्ञों में मन्त्रकृत का वरण लिखते हैं । ये मन्त्रकरत लोग उनके 
काल में और उन से उत्तरवरत्ती काल में भी हो सकते हें, 
अतएव' कल्प के आदि में ही उनका मानना सायथण की भारी 
भूल है। अन्यत्र अथौत पूर्वप्त के तीसरे प्रमाण में उद्धृत ऐते- 
रेय ब्राह्मण के वचन का सायझ्य ने यह अथे किया है-- 
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“ऋषिरतीन्द्रियार्थद्रष्टा मन्त्रकृत्क राति पातुस्तत्र दशनायः।/” 
८ । २ यहां पर सायण ने धालथ देकर आपत्ति को हटना 
गराहा है। परन्तु क्या आपात्ति हट गई ? इसे पाठक स्वयं विचार 
लें। इस विचारानुसार तो सब युगो में मन्त्रद्र्ठा ऋषि हो 
जावेंगे, ओर यह बात सायणीय सिद्धान्त-विरुद्ध है। 

मन्त्रकृत्‌ शब्द का सत्याथ । 

मन्त्रकृत्‌ शब्द के तुल्य प्रत्ययमात्र में भेद रखने वाला 
मन्त्रकार शब्द है। इस का प्रयोग मानवगह्सृत्र में आया है। 
“दृक्षिणत उदडसुखो मन्त्रकारः” १। ८। २ अथोत्‌ दक्षिण 
दिशा में उत्तराभिमुख मन्त्रकार बठे । यहां गृह्मसूत्र में इस शब्द 
का प्रयोग उन्हीं विचारों को लिये हुए है कि जिन के साथ यह 
श्रौतसत्र और ब्राह्मणादि में आया है । इस को अन्यथा करना 
बदिक वाइमय की धरृडुखला को तोड़ना होगा। सम्भव है कई 
विद्वान्‌ पृवलिखित परिणामों से भयभीत हो कर इस पर 
अपनी टीका टिप्पणी करें, पर जो विद्वान्‌ निष्पत्त दृष्टि से 
हमारे लेख को पढ़ रहे होंगे, उन्हें निश्चय हो जायगा कि 
मन्त्रकृत्‌ वा मन्त्रकार शब्द की प्रतत्ति वेद से लेकर शबामृत्रों 
के काल तक एकार्थ में हुई है। अब विचार करना होगा कि 
वह अर्थ क्‍या है ! 

कार अन्त वाले अनेक शब्द । 

साधारण भाषा में सुवर्शकार, चरमकार, सलोहकार आदि 

अनेक शब्द आते हैं। उन सब का यही अथ है सुवर्ण, चर्म, 
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लोह आदि पदा्थों को लेकर जो पुरुष उनका रूपान्तर कर 
देते हैं वही इन शब्दों से पुकारे जाते हैं । थे लोग सुबर्ण 
आदि को बनाते नहीं प्रत्युत विद्यमान्‌ सुवण का रूप परिवर्तन 
कर देते हैं। इसी प्रकार ग्रन्थकार, चित्रकार, सूत्रकार आदि 
शब्द हैं। ये शब्द स्थूल रूप से साधारण पुरुष को यही ज्ञान 
देते हैं कि कोई नूतन-रचना की जाती है, परन्तु वास्तविक 
सच्तम दृष्टि से देखा जाय तो संसार में नूतन पदार्थ कोई है ही 
नहीं । सब पदार्थों में रूप का परिवर्तन मात्र किया जारहा है 
अतः उन २ नूतन प्रतीत होने वाले पदार्थों के कर्त्ता वस्तुतः 
उन २ पदार्थों का जोड़ तोड़ कर रहे होते हैं । इसी भाव को 
लेकर भगवान्‌ पतञ्ाले मुनि ने यह लिखा था--“करोतिरय- 
मभूतप्रादुर्भावे दृष्ठःः”! ६ । १। € अथात्‌ कृज धातु अभूत८ 
अप्रसिद्ध के प्रादुभीव"प्रासेद्ध होने में ( ग्रन्थों में प्रयुक्त ) देखा 
जाता है। इसी प्रकार मन्त्रकार के सीधे अय हैं (१) मन्त्र, तथा 
मन्त्रार्थ अध्यापक (२) मन्त्रों को लेकर विनियोग का बताने वाला 
(३) यज्ञादि में मन्त्रों के प्रयोजन का निर्देश करने वाला तथा 
(४) प्राचीन मन्त्रों को लेकर उन का नया जोड़ तोड़ कर उन 
का विशेष भाव बताने वाला वा (५) यज्ञाथ विचारक । 


उपयुक्त अथों में ही मन्त्रकृत शब्द 


पूर्वप्ष के सारे प्रमाणों में आया है । तारड्य महा- 
ब्राह्मण वाले दूसरे प्रमाण के आगे कहा है “ ते देवा अन्नु- 
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वनल्नेववाव पिता यो मन्त्रकृदिति ”” १३१॥ ३। २४। इसी 
का अर्थ मनुस्मति' में किया है “ देवाश्चेतान्समेत्योचु।' '' **' 
न /2 ८८ ---*- '-'पिता भवाति मन्त्रद; ”” २। १५२, 
१५३ । यहां मन्त्रद>-मन्त्रदेने अथात पढ़ाने वाला ही मन्त्र- 
कृत बताया गया है। इस अर्थ में किसी को आपत्ति -न माननी 
चाहिये क्‍योंकि प्रकरण भी आचाये>वेदाध्यापक की स्तुती 
की जा रहा है। मन्त्रकृत का अये मन्‍्त्रद कहा गया है। इसे 
हम स्पष्ट कर चुके हैं। इस पर भी यादि कोई मन्त्रद का अर्थ 
मन्त्र बनाने वाला करे तो उसे मनु २। १४६ देखना चाहिये। 

वहां कहा है-- 

८४ उत्पादक ब्रह्मदात्रोगेरीयान्त्रह्मदः पिता । 

ब्रह्मजन्म हि विपस्य प्रेत्य चेह च शाइवतम्‌ ॥”: 


ब्रह्मद--वेदाध्यापक पिता अथात आचाये उत्पादक पिता 
से बड़ा है। 


किप्‌ प्रत्ययान्त अन्य अनेक शब्द जो ऋग्वेदादि में आये 
हैं उन से भी यही परिणाम निकलता है । देखो वषदकृति 
१९ ७प्सुक्ृततर। १५३९४ तनूकृत्‌ १। ३९। < ऋषिकृत्‌ 
१३९१ ९६ ज्योतिष्कृत १।५०। ४ पुरुकृव ९१)५३॥। २ मासकृत्‌ 
१। १०४। २८८ पथिकृत्‌ २। २३ । ६ ब्रह्मझत।ः ७। ३२॥२ 
स्तेयकृव ७। १०४॥ १० भद्र॒कृव ८। १४ । १९१ पितुकृवत- 
रेम्यः १० | ७६। ५। इन शब्दों में कहीं किसी गुण ओर 


फ्रग्धर किस ने बनाया ४१ 


कहीं किसी द्रव्य के प्रकट करने का भाव मिलता है। यादि इस 
रूप से इन शब्दों का अर्थ न समझा जायगा तो पूर्वप्त वालों 
को इस बात का उत्तर देना कठिन ही नहीं, असम्भव हो 
जायग। कि किस प्रकार गृशमत्र और श्रोतसत्रों के कान में भी 
मन्त्रकार विद्यमात्‌ हो सकते हैं । 
द्वितीय पुरेज'३ । सन्‍्त्र-द्रष्ठा शब्द । 

जिन ऋषियों का रात सन्‍्झों के ऊपर लिखा हे वही उस 
मन्त्रों के रचने वाले हैं। आय्य लोगों ने वेद को अपोरुषेय 
सिद्ध करने के लिये ही उन्हें मन्त्र-दृरष्ठा नाम दे दियाह, बस्तुतः 
वे मन्त्रों के निर्माता थे। उन्हीं की स्तुतियों को एकत्र कर के 


पीछे से ऋग्वेद बनाया गया है। 
उचर पसु । क 
जो पाठक ग्रार्य्यविहास को जानते वा समभते हं वे 


कदापि ऐस) नहीं कहेंगे । हां, जो इतिहास को पढ़ते हैं पर फिर 
उसे काल्पनिक कह देते हैं, उन्हीं के मन में ऐसी शड्भाएं उत्पन्न 
होती हैं। जो जैन वा बौद्ध आर्य सभ्यता के अति निकट थे, 
जो इस सभ्यता के घोर शत्रु बने, जिन्होंने वेदादि शास्त्रों के 
उम्मूलन में कोई प्रयत्न न छोड़ा, जो पश्चिमीय स्कालरों की 
अ्रपे्ता अधिक संस्कृतज्ञ और सूर्मदर्शी थे, वे भी तो वेदों का 
कत्तों कोई मनुष्य न बता सके । यदि वेदों का क्तों कोई मनुष्य 
बा बहुत से मलुष्य होते तो पाइचात्य लेखकों के अनुसार बदिक 
काल से ७०० वर्ष पीछे होने वाले जैन प्रधशय ही उन के नामादे 
लिख देते। और देखो आर्यतिहास क्या कहता है-- 


डर 





जज से० ३ । १। <€ 
महु: पुत्रेभ्यों दाये व्य- 
भजत्सनाभानेदिष्ठं ब्रह्म- 
चये वसन्ते निरभजत्स 
आगच्छत्सो इब्रवीत कथा 
मा निरभागिति न त्वा 
निरभाक्ष मित्यत्रवीदक्वि- 
रस इमे सन्नमासते ते 
॥२€॥ झुबवगे लोकं न 
प्रजानन्ति तेभ्य इदेबाह्मरं 
ब्रृहि ते सुवगे लोक॑ यन्तो 
य एषां पशवरता« स्ते 
दास्यन्तीति तदेभ्यो5त्र- 
बीते सुवगे लोक॑ यन्‍न्तों 
य एवां पशव आसनन्‍्ता- 
नस्‍्मा अददुस्त पशुभिश्व- 
रन्ते यज्ञवास्तौ रुद्र आ5- 
गच्छत्सो अ्रवीन्‌ मम बा 
इसे पशव इत्यदूर्वे ॥३०॥ 


आग्येद पर व्याख्यान 


मे० सं १।५।८ 

मनोरवें दश जाया आ- 
सन्‌ दशपुत्रा नवपुत्रा'ट- 
पुञ्रा सप्तपुत्रा घटपुत्र। पश्च- 
पुत्ना चतुष्पन्ना त्रिपुत्रा द्वि- 
पुत्रकैपुत्रना ये नवास« स्ता- 
नेक उपसमक्राम ३थे घष्टी 
तान्दों ये सप्त ताभ्स्‍्द्यो 
ये षट्‌ ताथखत्वारो5थ वे 
पश्चिव पश्चासश्म्ता इमा: 
पश्च दशत इमान्पञ्व निर- 
भजन्यदेव किच मनो: स्व 
मासीत्तस्मात्ते वे मलुमेवो- 
पाधावनन्‍्मना अनाथन्त 
नेभ्य एता: समिध: प्राय- 
छत्ताभिवें ते तानमिरदह 
स्ताभिरेनानपरा भावय 
न्परा पाप्मानं श्रात॒न्यं 
भावयति य एवं » विद्या 
नेता: समिध आदधाति | 





पे० ब्रा० ५। १४ 

नाभानेदिष्ठं शसति | 
नाभानेदिएं वे मानव ब्रह्म- 
चये वसन्‍्त अ्रातरों निर- 
भजंत्सो इब्रवीदेत्य कि 
महायमभात्तेत्येतमेव नि- 
ष्टावमववदितार मित्य ब्र॒वे - 
स्तरमात्थाप्येत्तहिं पितरे 
पुत्रा निष्ठावो इववदितेत्ये- 
वबाचचते | स पितरमे- 
त्यात्रवीत्‌ त्वां ह वाव महा 
तता भाक्षुरिति ते पिता 
ध्वीन्मा पुत्रक तदाद्या 
अंगरसो वा इसमे स्वर्गीय- 
लोकाय सन्नमासते। ते 
पष्ट षष्ठमेवाह रागत्य मुह- 
ति। तानेते सृक्ते पष्ट८६ नि 
शसय तंषां यत्सहसं समत्र- 
परिवेद्णं तत्ते स्वयेतो 
दास्यंतीति | 





उपयुक्त तत्तिरीय संहिता ओर ऐतरेय ब्राह्मण वाली 
कथाएं ऐतिहासिक हैं। मैत्रायिणी वाली कथा में कुछ अलझ्भार 
मिला दिया गया है। यह उस की शैली से ही स्पष्ट ज्ञात 
होता है। हम यहां शुद्ध ऐतिशासिक कथाओं को लेंगे। इन 
दोनों में कोई वास्ताविक भेद नहीं। दोनों ने मूल कथा का 
कुछ २ भाग लिया है। कथा क्योंकि अतिप्राचीन है अतएव 


ऋग्वेद किस ने बनाया ४७३ 


ब्राह्मणकार ने अपने वेद सम्बन्धी इतिहास को ले लिया है 
और संहिता के ब्राह्मण भाग में ब्राह्मणरूप के किसी वाक्य 
का कथन किया गया है। 


दोनों कथाओं का मिश्रित सारांश । 


* पिता की आज्ञा से मनु-पुत्रों ने पिता की सम्पत्ति बांट 
ली। उन का कनिष्ठ श्राता नाभानेदिष्ठ अभी ब्रह्मचये वास 
ही कर रहा था । घर आकर उस ने पिता से अपना भाग 
मांगा । अन्य द्रव्य वस्तु न रहने पर पिता ने उसे दो सूक्त 
( तानेते सूक्ते पष्ठेडडनि शेसय ) ओर एक ब्राह्मण ( तेभ्य इदे 
ब्राह्मण ब़हि ) दिया । वे सक्त ऋग्वेद मण्डल दश् के सुप्रसिद्ध 
८१-६२ हैं। वह ब्राह्मण कोन सा था ? इस का लेख भट्ट- 
भास्करमिश्र ने अपने तैत्तिरीय संहिता भाष्य में किया है । 
उस का वचन हे--“ कि पुनस्तदब्राह्मणस । उच्यते-- 
'शवाप्यानि सन्‍्तीति द्रप्सा अनुमन्त्रणीया अच्छावाक्यास्स्तो- 
त्रियाइशस्त्रियास्सत्यवदनश्रद्धाहोमादिनादिति! । ”” इस कथा 
के ध्यान पूववेक देखने से पत्र लग गया होगा कि ऋग्वेद के 
दशम मण्डल के ८१ और ८४२ सूक्त मनु को ज्ञात थे। उसी 
ने ये सक्त अपने पुत्र को दिये। अब कात्यायन अपनी 
ऋग्वेदीय सवोनुक्रमणी में कहता है--“इद्मिल्था (१० । €१) 
सप्ताधिका नाभानेदिष्ठो मानवो वेश्देव तत्‌। ”” अथाव “इद- 
मित्था ”” प्रतीक वाले £*वें मृक्त का नाभानोदिष्ठ ऋषि है। 


४५४ अग्बेद पर स्यख्यान 


६२वें सक्त का भी नाभानेदिष्ठ ही ऋषि है | इतने लेख से 
सिद्ध हो जाता हैं कि यद्यपि नाभानेदिष्ठ इन दोनों झुक्तों रा 
ऋषि है, ओर ६*वें मृक्त के अठारहतें मन्त्र में उस का नाम 
भी आता है, तथापि वह इन मुक्तों का निर्माता नहीं । ये सूक्त 
तो उस से पहले भी विद्यमान थे । 

( प्रश्न ) ये मृक्त पिता अथोत मनु ने स्वयं बनाये होंगे 
और अपने पुत्र की प्सछतार्थ उस का नाम बीच में ड'ल 
दिया होगा । पिता ने ही पुत्र की सिद्धि के लिये इस मूक्तों 
को उस के नाम से विस्थ्याव किया होगा। 

( उत्तर ) शाक, अत्यन्त शोक ! तुम लग अपनी नास्तिक- 
ता से इतने गिर गये हो कि आश्पों सह सत्यवक्ता लोगों 
ओर फिर उन के परम सत्यानिष्ठ ऋषियों में भी अनृतवाद का दोष 
आरोपण करते हो । यदि तुम्हारे मतासुसार वेढ के अन्य सक्त 
ट्रष्ठा ऋषियों के ही निदित « तो इसी मे आपत्ति आते देख कर 
ऐसी कल्पना करने लगे हो। पुरातन आर्य ऋषियों का कोई 
पिता ओर कोई पुत्र ऐसी बात को स्वीकार न कर सकता था। 

नाभानेदिष्ठ का काल । 

यह कथा अतिप्राचीन हैं। इतेहास में इस के काल 
की सात्ती इस मन्बन्तर के आरम्भ में मिलती है । वेवस्व॒त मनु 
के दुश्मन पुत्र थे । नव पुत्र ओर एक कन्या। नाभानेदिष्ठ उन 
सब में स छोटा था। महाभारत में इन दशों के नाम निम्न 
लिखित प्रकार से आये हें । 


जे -७+ -जमनमानमनन. "मअलपन्ण«»ाजर 3कक 


अग्येद किस ने बनाया पे 


बने ध्ष्णछां नरिष्यन्त नाभागेच्चाकुगत व ॥१८०॥ 

कारुपमथ शयाति तथा चैश्ाप्टभीयिलाद । 

पृषभ नवस पाहु! छत्र+पपरायगम ॥१<॥ 

नाभानेदिष्वदशमान्मनो! पुआ्राम्थचत्तते । 

आदिपने आ० ६< । 

मम्वन्तरों के बिवाद को हम यहां न उठाबेंगे। पर इतेन 
लेख से इतना तो सुस्पष्ठ हो जाता है कि साभानेदिष्ठ आय्यों 
के इतिहासानुसार बहुत पुराने काल का व्यक्ति है। महाभाग्त 
रामायण, सूत्र, ओर ब्राह्मणों स भी बहुत पूर्वकालीन है। 
पाश्चरात्य लेखकों द्वारा निश्चित काल्पनिक बेद्कि-काल (१२५०० 
पूर्व विक्रम ) से सहरों व पहले का है । ऐसे मन्त्र-द्रष्टा ऋषि 
मे भी देद के दो सक्तों को अपने पूज्य पित्ता से प्राप्त किया, 
कि जिस ने सारा ऋग्वेद अपने पूषज़ों से पढ़ा था । 


पक ओर प्रमाण । 
तान्वा एतान सम्पातान बिश्वामित्र; प्रथम्मपश्यत । एवा 
त्वामिन्द्र घज्िश्नत्र भू 6 ५] १<ु 32%: ४0३०७ 0०० हज 07260: कक को | तान 


विशागिष्रेश दृष्ठान वामदेबों अरूजत | गो० ब्रा० ४। ९ 


(वव--जननकलथा नानक + परनना-मिलननल वन. 
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१ कुम्भधोण सस्करणा में “नाभागारिष्ट ” पाठ रूपा ह । 
विण्पुराण अदा ३ में भी वैबस्थत मनु के पुत्रों का नामोल्लेख 
है।इस के एक मुम्बई संस्करण में नाभागंदिउ्ट नाम छपा हैं । 
विलसन ने इस पुराण की अ्रभ्मेजी टीका में शुद्ध नाम नाभानेदिष्ठ” 


दिया दे | 


छद अग्येद पर व्याख्यान 


ऐतरेय ब्राह्मण १८ में भी कुछ भेद के साथ यही वाक्य आया हे। 
(अथे) इन सम्पात ऋचाओं को विश्वामित्र ने पहले देखा । वह 
ऋग्वेद ४!२< आदि सृक्त हैं। तत्पश्चात्‌ विश्वापित्र से देखी 
हुई इन्हीं सम्पात ऋचाओं को वामदेव ने जन साधारण में फेला 
दिया । ऋग्वेदानुक्रमणी के अनुसार इन ऋचाओं का ऋषि 
वामदेव है विश्वामित्र नहीं । 


इस ब्राह्मण वचन से निम्नलिखित परिणाम निकलते हैं- 

(१) अनेक ऋचाएं वा सृक्त ऐसे हैं जिन्हे कई ऋषियों 
ने देखा । * प्रथमम्‌ ” शब्द स्पष्ट कह रहा है कि इस शब्द 
का प्रयोग करने से ब्राह्मणकार का यही अभिप्राय है कि वाम- 
देव ने भी उन ऋचाओं को देखा था. पर राब से पूर्व विश्वा- 
मित्र न ही उन्हें देखा ! 


(२) मन्त्रों के ऊपर जो ऋषि लिखे हैं _न का नाम 
मन्त्राथ द्रष्टा होने से ही नहीं लिखा गया, प्रत्युत सब से पहले 
मन्त्रा्थे प्रचारक होने से भी लिखा गया हे । 


ऋे दयानन्द के सम्मति । 


उपयुक्त दोनों भावों से पूरा ओर कदाचित ऐसे ही 
ब्राह्मण दाक्यों को ध्यान में रखते हुए ऋषि दयानन्द ने एक 
निरुक्त वाक्य का अर्थ किया था-“जिस २ मन्त्राथ का दशन 
जिस ऋषि को हुआ और प्रथम ही जिस के पहले उस मन्त्र 


ऋग्वद किस न बनाया ५७ 


का अथे किसी ने प्रकाशित नहीं किया था, किया, ओर दूसरों 
को पढ़ाया भी, इसलिये अद्यावध्रि उस २ मन्त्र के साथ ऋषि 
का नाम स्मरणाथ लिखा आता हैं। ” सत्यार्थप्राश. सप्तम 
समुल्लास ' 


इस प्रधण से भी यही वात श्थिर होती है कि मन्त्र-द्रष्ठा 
आप मन्त्रों के वनाने वाले न थे, प्रत्युत वेदमन्त्र तो उन से 
पहले भी विद्यमाद्‌ थे। वे तो मन्‍्त्ाथ द्र्ट तथा मन्त्राथोध्यापक 
वा मचारक थे। इसी भाव को लेकर वात्स्याथन ने कहा था, 
“४ आप्ता खललु साज्षञात्‌ कृतबम्मो । ” न्‍्याय० १।१॥ ७ 
अर्थात्‌ धम्म को साज्ञात किये हुए आप्त होते ४। तथा च 
“ये एवाप्ता वेदाथोनां द्र्टरः प्रवक्तार श्व ।” न्याय २।२। ६७ 
अथात्‌ जो ही आप्त वेद मन्‍्त्रों के अर्थद्ष्टा ओर उन के प्रवचन- 
कत्तो हैं । अत्एवं मन्त्रद्र॒ष्ठाओं को मन्त्राथद्ष्ठा और मन्त्राथ 
प्रवचन कत्तो जानना चाहिये, न कि मन्त्र बनाने वाले । जो 
इस से विपरीत जाने, समझो वह आप साहित्य से आनिभन्न 
है आर उस का कहा प्रमाण नहीं । 

इस की पुष्टि में ओर ।वचार । 

०० औवे+ / «मे: ऐसे मूक्त हैं जिन के कि दो, तीन अथवा 
पे ह, 3दारग्णाष १? । १०५, २। ६&, ३ । २३, 
३े। ५४४, ४ । ४३, ५। २४, ५) ४४, ८ । १९४, <। <८-, 
१०। २४ आदि सूक्तों को देखो । अब क्या प्रत्येक ऋषिने एक 





'४प ऋग्येद पर व्याख्यान 


समान सूक्त बना लिया ? ( पूवपत्ती ) उन में से प्रत्यक ऋषि 
ने एक एक, दो दो मन्त्र बनाये होंगे, अतएव उन सब का 
नाम सूक्त के ऊपर लिख दिया गया। 

(उत्तर) यह सर्वथा असत्य है। अन्य सुक्तों में जिस २ 
ऋषि ने शिस २ मन्त्र का अर्थ देखा, उस २ मन्त्र के साथ उस 
का नाम प्रथकू रूप से सदा से लिखा चला आता है। उपयुक्त 
मक्तों में तो प्रत्यक ऋषि सूक्त के सारे २ मन्‍्त्रों का द्रष्टा हे । 
संसार भर में दो, तीन, चार पुरुष एक सी वाक्य रचना नहीं 
कर सकते अतः ये सब ऋषि मन्त्रा्थ देखने वाले तो भले ही 
माने जा सकते हैं, मन्त्र बनाने वाले नहीं। अब भी यदि 
कोई पुरुष उन्हीं सृक्तों को समाधि द्वारा शब्दब्रह्म को प्रत्यक्ष 
करके अर्थ प्रकाशित कर दें, ओर अन्य ऋषि विद्यमान हों 
तो वे उसे ऋषे स्वीकार कर के उस भ्रेक्त के साथ उस का 
नाम लगा देंगे। 

( पूप्ती ) जहां सक्तों पर दो, तीन अथवा चार ऋषि 
दिये हुए हैं वहां सन्देहारथंक वा? का प्रयोग किया गया है। 
इससे निश्चय होता है कि अनुक्रमणी बनने के काल में लोग 
कई सूक्तों के सम्बन्ध में इतिहास को भूल चुके थे। उन्हें ज्ञात 
न रहा था, कि निश्चय रूप से किस सूक्त का कौन द्रष्टा हे ! 
अतएव उन्होंने “वा? शब्द का प्रयोग करके यही दर्शाया है 
कि उन के काल तक ऐतिहा की ड्राडुला टूट चुकी थी और 
सशय होने उत्पन्न हो गये थे । 
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(उत्तर) यह सत्य है कि वा” विचारणाथ में आता है, पर 
अनुक्रमणीकार का अभिप्राय संन्देह से नहीं है। उस ने तो वा! 
समुचयार्थ में लिया है । यह अर्थ निरुक्त १४ में आया है। 
सर्वानुक्रम्णी में वा! एक परिभाषा है ओर कात्यायन ने 
अपने परिभाषाप्रकरण में इस का प्रयोजन स्पष्ट कर दिया है, 
उस का मूत्र ह“--“ऋषिश्ान्यस्मारपेरवाविशिष्टः ”! १२।१। 
अथीव वा” से पिछने ऋषि की एक सृक्त में अनुटत्ति आती है। 
बेदाभ्यास में क्र आदि का जानना परमावश्यक है । 
खये कात्यायन ने कहा है “न बेतज्ज्ञानमते श्रोतस्मातंकर्म- 
प्रसिद्धि!।” *१। १। नहीं ऋषि आदि के ज्ञानविना श्रोत, 
स्‍्माते कम की सिद्धि । अतएव श्रोत स्माते कर्म में सृक्तों 
का प्रयोग करते हुए जहां कई ऋषि कहे हों वहां किसी 
एक का ज्ञान पयीप्त हे। हां, इतेहास को सुरक्षित रखने 
के लिये कात्यायन के लिये यह आवश्यक था कि जितने भी 
ऋषियों ने किसी एक सूक्त का अर्थ देखा वह उन्न सब्र के 
नाम दे देता । कात्यायन का (वा? कर्म-प्रयोग में किसी एक 
ऋषि के सम्बन्ध में विकल्प करने से हे, उन के अथद्रष्टा होने के 
सन्देह को प्रकट करने के लिये नहीं । 

यदि इस पर भी कोई अपना हठ न छोड़े तो वह 
ऋग्वेद &<फ८ को देखे। उस के ऋषि के सम्बन्ध में कात्यायन 
का वचन है “अम्बरीप ऋनिशवाच।/” ओर आपानुक्रमणी में 
शौनक का भी छोक है-- 


घ०७ अग्बेद पर व्याख्यान 
अम्बरीप।$समि नःसू्त मान्धातृतनयस्तथा | 
भारद्वाज ऋजिश्दा च तावेतोसहिताइबी ॥३२५॥ 
इन दोनों स्थलों में 'च! निश्चय हो समुञयार्थक है। पुनश्व 
ऋग्वेद 5।१४ के अनुक्रमणी में दो ऋषि कहे हैं “गोपूकत्यश्व- 
सक्तिनो काणायनों।” अथीव कशणवगोत्री गोषूाक्ति और 
अश्वमूक्ति। ऋग्वेद मणठल आठ सृक्त चोदह के प्रथम ओर 
पश्चम मन्त्र सामबेद पूवरीरचिक प्र० २१३ के ७ ओर ८ हैं। इन 
के ऋषे भी यही दोनों हैं । इस मे आर्पेयब्राह्मण २।१२२ की 
साज्ची भी विद्यमान ह। ' गौपूक्ते चास्वसक्त च।”” अर्थात्‌ इन दो 
ऋषियों ने यह दो मन्त्र देखे। 
अनुक्मणी की एक ओर सात्ती । 
ऋगेद २१०० में कुम उन्‍नीस मन्त्र हैं। उस के पांच 
ऋषि हैं। नाम हैं उन के (१) आऋजाश्य (२) अम्बरीप (३) 
सहदेव (४) मयमान (५) सुरावा। ये सत्र महाराज हृपागिर के 
पुत्र थे। ये सब नाम इसी मृक्त के २७ वें मन्त्र में आते हैं। 
एतत्त्यत्त इन्द्र वृष्ण उक्थ वाषागिरा अभिगृणन्ति 
राधः । ऋजाश्व प्रष्टिमिरम्वरीषः सहदेवो मयमानः 
सुराधाः ॥ १७ ॥ 
इस मन्त्र से कई परिणाम निकल सकते हैं। उन में से 
दो निम्नलिखित हैं । 
(१ ) यदि ये ऋषि इस सुक्त # बनाने वाले थे तो उन 
में से प्रत्येक ने कुछ २ मन्त्र बनाये होंगे। पुन; सब ने सम्मति 


अग्चेद दिस ने बनाया? ३्‌ 
करके एक मन्त्र में अपने नाम अपने पिता के पते सहित दे 
दिये। श्राता होने के कारण सब ने यही निश्चय किया होगा 
कि हम सब्र ही इस सृक्त के ऋषि बने, अन्यथा पांच पुरुषों 
का एक दी वाक्य का रचना असम्भव है। एक की रचना में चार 
सम्मति तो दे सकते हैं । 

(२) थे श्राता सदा ऐसा नहीं करते थे। पूर्वोद्धत ६#८ 
के अम्बरीप, ऋजिशा दो ऋषि हैं। यह अम्बरीष भी हृपागिर 
का पुत्र है। यहां इस का साथी ऋजिशा है। कोई ऋजाशव 
ओर ऋ/िशा को एक न सममे क्योंकि मम्छ्रों में दोनों शब्द 
भिन्न २ हैं। 

उन ४ 
इन परिणामों की परीता । 


ऋतच्ाश्व, भयमान आदि झब्दों को वेद में अन्यत्र देख कर 
निश्चय शे जाताहे कि गे काई व्यक्तिविशेष नहीं हैं। “ऋज़ाश्॑ं 
त॑ पितान्ध चक्ार ।” ऋ० २।११६॥१६ उस ऋज्ञाश्व को पिता 
ने भन्ध किया। यह अथे है जो पूर्वपत्षी इस मन्त्र का करेगा। 
अब विद्वानों को बिचारना चाहिये कि क्‍या मम्त्र-द्रष्टा पुत्र को 
वा ऐसा योग्य घनने वाले को एक आय्येमहाराज कभी ऐसा 
दराड देगा । ओर यदि वह पुत्र अपराधी था तो वह पापी होने 
से इतना योग्य न हो सकता था। यहां इतना कहना पर्याप्त 
होगा कि मन्त्रों में ये व्यक्ति-बिशेषों के नाम नहीं हैं। यह आगे 
प्रभाशपूवंक लिखा जायगा। 


२ ऋग्वेद पर व्याख्यान 


ये दोनों परिणाम अन्य सब इतिहासों की सात्षी में कि 
बेद तो हषागिर आदि सप्ताटों से बहुत पूंत्र विद्यमान्‌ थे, गिर 
जति हैं। तब एक तीसरा परिणाम निकलता है; किसी टपागिर 
राजर्षि ने अपने पुत्रों का ऋज़ाश्व आदि क्रमश! नाम रक्‍खा। 
बड़े होने पर उन में से प्रत्येक इस सूक्त का द्रष्ठा बना अथवा 
उन पांच वार्षागिरों ने मन्त्राथ देखने के पीछे अपने ये भी नाम 
रख लिये । यही बात पीछे इतिहास में सुरक्षित की गई । 
एक सूक्त के सो ऋषि । 
ऋग्वेद <।६६ के सम्बन्ध में अनुक्रमणी का वचन है- 
“पवस्व शर्त वेखानसाः”” अर्थात्‌ 'पवस्व” प्रतीक वाले इस सूक्त 
के सो वेखानस ऋषि हैं। इस रुक्त में कुल तीस मन्त्र हैं! अब यदि 
अनुक्रमणी सत्य है ओर जब कि सो ऋषि सारे सृक्त के ही 
ऋषि हैं तो इस से सीधा परिणाम यही निकलता है किकिसी 
विखनस मुनि के शिष्य परम्परा में आने वाले वेखानस नाम 
के ऋषि भिन्न २ समयों पर इस सृक्त के अ्रथ-द्रष्ा हो चुके हैं। 
इन वेखानस नामक वानप्रस्थों का वर्णन मनुस्मातिआदि अनेक 
आपग्रन्थों में आ चुका है। आपोनुक्रमणी में भी इस विषय 
पर ऐसा ही लेख है-- 
असिद्ध गो त्रास्तु पवस्वसूक्त बेखानसा नाम शूतं बिदुस्ते ॥१६॥ 
सम्भव है यहां 'शर्त! शब्द बहु संख्या वाचक हो। भ्रस्तु, 
हमारे अभिप्राय में कोई भेद नहीं आता । सो व्यक्तियों का 
सरश वाक्य-रचना करना असम्भव है। तथाच दो चार ने 


ऋग्वेद फिस ने बनाया? भ्३ 


वाक्य-रचना की हो ओर सो या बहुनों ने उस में सम्मति दी 
हो, ग्रह इतिहास से किसी प्रकार भी प्रमाणित नहीं होता । 
एक ही मन्त्र के भिन्न २ ऋषि । 

जहां ऋग्वेद में एक २ यृक्त के दो वा अधिक ऋषि हें, 
वहां भिन्न २ मणडलों ओर सृक्तों में आने वाले मन्त्रसमूहों 
वा एक २ सदश मन्त्र के भी भिन्न २ ऋषि हैं ' हम ऐसे कतिपय 
उदाहरण ब्लूमफील्दरचित “ऋग्वेद रपीटीश्न्स ” के द्वितीय 
भाग के आरम्भिक पूृष्ठों में से देते हैं । 





१॥२३॥२१-२३ मेधातिथि. १०। ७-€ अिशिरा तथा सिन्धुद्ीप. 
३॥४।८-११ विद्रव्रामित्र. ७।२।८-११ वसिष्ठ, 

६॥४७॥१२, १३ गर्ग. १०।१३१।६, ७ सुकीर्ति. 
१।१००।१६ ऋआज़ाश्व आदि श्राता, १।१०२॥११ कुत्स, 

३॥१॥२३ विश्वामित्र. ३१५४।७ उत्कील, 

१।१३।€ मेधातिथि. ५॥५।८ वसुश्रुत. 





यहां प्रश्न होता है कि क्‍या भिन्न २ ऋषियों ने सदश- 
मनत्र-रचना की ? हम तो कहेंगे नहीं, क्योंकि ऋषि मन्त्र- 
रचायेता नहीं थे, प्रत्युत मन्त्रार्थ-द्रष्टा थे। पर पूरवपक्ती कहता है- 
४ धुनरुक्तियों द्वारा प्रदशित अनुक्रमणी-विवरणों की 
अप्रमाणता - 
सबोनुक्रमणीके विवरण जो कात्यायन की बताई जाती है, 


सब से अधिक पुनरुक्तियों के विषय में अपने प्रमाण की सन्देहपरता 
प्रकट करते हैं । 


शै३ आग्वेद पर व्याख्यान 


जसा सामान्‍्यतया ज्ञात ह उनक्रा सक्तों के रचयिताओं (पा 0%) का 
इतिवृत्त वंदिक कवियों की प्रधान-कुलो के सम्बन्ध में सत्यऐणतिह्य के अल्प कोश 
पर कुछ अशो में आश्रित है | परन्तु उनके अधिक निश्चित विवरण अधिकांश 
में ओछी कल्पनाए हो जाती ह। विशेषतया, अ्रनुक्रमणी का खुद॒ृढ़ संकल्प 
होता है कि प्रशान्त निरपेक्षता स एक ही कझचा के दो या अधिक 
रचयिता बताए जायें, अथवा दो या अधिक देवता कहे जाये, 
चाहे, वह ऋचा एक ही मण्दल या दूसरे मण्डल मे किसी सम्बन्ध में 
ही आई हो । आप्रीमनन्‍्ज ३॥ ८ | ८-१3 5-5७ | २| ८- ११ तीसरे मणडल मे 
विश्वामित्रगाथिन वे कह गथ हूं, सातवे मसाइल मे बसिध्ठ मन्नावरुगि के | 
ओर ऐसा ही अनेक स्वलो भे मिलता है, जसा कि दस ग्रन्थ "ऋग्वेद रपीटीशन्स) 
के मूल भाग भ देखा जा सकता है, जरा प्रयेश ऋचा के साथ अनुक्रमणी का 
विवरण दिया गपा है | 

ऋचाओं में कहे हुए रचयिता-नामों का समालोचकर्दृष्टि 
से महत्व--- 

ऐसी दशा में अनुक्रमणी के दिखावटी एतिहास्विक विवरण 

पुनरुक्तियों के काल या सापच सूल्य के निशय मे सहायता नहीं 
देते | दूसरी ओर पुनरुक्त वाक्यों में आय हुए रखथित,ओं के दाम 
कई बार उन के सापेत्ष काल पर प्रकाश डालते हू । ६२५४६ का 
उत्तराध 'भारहाजा:' नाम का वशन करता है; यह शब्द १०८<।१७ 
के अकेले विश्वामित्र सूक्त भे गोण रूप से 'विश्दाभित्रा:' मे बदला 
गया है।” ( ऋग्वेद रपोर्टौशन्स पृ० ६३७ ) 


यह है सम्मति जो एक प्रतिद्ध पाताल देशस्थ प्रोफेसर भअनुक्र- 
मणी विवरणों के विषय में रखता है। हमने इस का लम्बा 
उद्धरण इस लिये दिया है कि इस की परीक्षा भले प्रकार 
हो सके । ऐसी ही सम्मति समस्त पाश्चासवेद-विपयक लेखकों 


अग्चेद किस ने बनाया? भर 

को है। इसका कारण भी है। अध्यात्म-विज्ञान-हीन पश्चिमीय 
लेखक जब एक + वेद्मन्त्र के अनेक ऋषि देखता है तो उस 
की बाद्दे में आर कुछ आ भी नहीं सकता । व्लूमफील्ड नेइन 
वाकक्‍्यों में हमारे विषय से सम्बन्ध रखने वाली निम्नलिखित 
बातें कही हं-- 

(१) सर्वानुक्रमणी के प्रमाण होने में बहुत सन्देह है, पर सब 
से अधिक सन्‍्देह पुनरुक्तियों के विवरण विपय में है । 

(२) अनुक्रमणी मे सक्तों के रचयिता दिये हैं । 

(३) बदिक कवियों की प्रधान कुलों के सम्बन्ध में कायायन 
का लेख कुछ २ सत्य ऐेतिब् पर आश्रित है। 

(८) कायायन के अधिक निश्चित विवरण बाल-कर्प- 
नाएं हैं। 

(५) अनुक्रमशीकार कात्यायन जानबूक कर एक ही 
ऋचा के दो वा अधिक रचौयता बताता है। 


(६) आप्ीमन्त्र ३४८-११८७२।८-११ तीसरे मण्डल 
में विश्वाभित्रगाथिन के कहें गये हैं, सातवें मण्डल में वासिष्ठ 


करे, आर 


मेत्रावरुणि के 

(७) बेद-मन्त्रों में भी मन्त्र-रचायिताओं के नाम हैं । 

(८) जहां वे पुनरुक्त वाक्‍्यों में आते हैं वहां मनन्‍्त्रों के 
काल-निरूपण करने में सहायता देते हैं, जैसे ८।/२५।& शोर 


6 ऋग्वेद पर व्याख्यान 


१०;८-७।१७ में भारद्राजा! ओर विश्वामित्रा: क्रमशः ना। आये 
हैं। अप इन पर विचार-- 

(१) हम इस बात को सहषे स्वीकार करते यादे किन्हीं 
प्रवल प्रमाणों के आधार पर कही गई होती । सम्प्रति तो यह 
लेखक की निराधार कल्पना का उल्लेखमात्र हे। सम्भव है 
सथनुक्रमणी में पाठभेदों के कारण वा अबोध-लेखक-प्रमाद 
से कोर वात अशद्ध होगई हो, वा कोई लेख छूथ गया हो, 
यद्यपि इस के लिये भी अधिक स्थान नहीं है, तथापि ऋषि 
परम्परा के विषय में हम निश्चित हूं कि सबोनुक्रमणी के कर्त्ता 
कात्यायन ने सारा इतिहास ब्राह्मणग्रन्थों से प्राप्त किया था, 
जिन में कि मन्त्र-दड्ा ऋषियों के काल से ही इतिहास की 
अट्ट गटहुला चली आती थी । 


सर्वानुक्राणीकार कासायन श्रौतसत्रकतों वा वेयाकरण 
हो या न हो, सवोनुक्रमणी की भाषा में उस ने कुछ वेोदिक 
प्रयोग क्‍यों न किये हों. तो भी ब्राह्मणों को उद्धृत करने के 
कारण वह ब्राह्मणों से पीझे का है| है। उस ने ऋषियों का 
इतिउास ब्राह्मणों से लिया हे। जहां कहीं उस इतिहास में मत- 
भेद था, वह उस ने स्वयं दशों दिया है। यथा “मोषु (ऋ० 
७।३२) सप्ताधिकासोद[सेररनो प्रान्तिप्पमाणः शक्तिरंस प्रगायमा- 
रेभे। सोपपये उक्तेददद्मत । ते पुत्रोक्त वसिष्ठः समापयतेति 
शाव्यायमकम । वसिएठस्स हतपुत्रस्याषोमिीते तांडकस ।”” 


फ््वेद किस मे वताया ? ७ 


अथोव ७३२ में सताईस ऋचा हैं। सुदास के पुत्रों से 
अग्नि में फेंका गया शक्ति अन्त्य प्रगाथ-शहति छन्द वाली 
ऋचाओं को देखता हुआ | वह आधी ऋचा के कहने पर जल 
गया। पुत्र से कही हुई उस आधी ऋचा की पिता वसिष्ठ ने 
समाप्त किया । यह शाव्यायनक मानते हैं । हतपुत्र वासिष्ठ ही इन 
का ऋषि है यह तारीडन मानते हैं।! 


कात्यायन के उपयुक्त वचन पर पढगुरुशिष्य ने एक 
छोकवद्ध इतिहार दिया है । जब तक उस इतिहास 
वा कायायन के वचन का सूल न मिले हम इस पर 
कुछ न कहेंगे ! हबारा प्रयोनन इस वचन के उद्धृत 
करने से यही है कि कायावन को जहां कहीं ब्राह्मणग्रन्थों के 
कथन में मतभेद मिला, वहां उस ने उप्ते निःसकोच दे दिया। 
यादि अन्यत्र भी कहाँ ऐसा होता तो वह उसे अवश्य प्रकट 
करता । इस स्पल पर भी कोई ऐसा मतभेद नहीं है। इसी 
प्रकरण में हम पूत्रे लिख लुक्ले हैं कि कुछ सम्पात ऋचाएं 
विशवापित्र न देखी थी। उतका प्रचार वामदेव ने कर दिया। 
अतगव उनका ऋषि भी वामदेव है हुआ। शाक्ते के जनने 
आदि के सम्बन्ध में अमी हम कुछ नहीं कहते, पर सम्भव है 
पिता वसिष्ठ ओर पुत्र झाक्ति ने दो भिन्न स्थानों थे एक हो 
काल में इन ऋचाओं का अथ दशोया हो। एक देश वाले 
शाव्यायनकों ने एक बात लिखी हे और अन्य देशीय तारिडनों 
ने दूसरी। कायायन ने दोनों बातें लिख कर विकल्प दिखा दिया है। 


भ्८ क्रग्वेद पर व्याख्यान * 


यादि आज ऋग्वेदीय सब ब्राह्मण विद्वमान्‌ होते तो 
कदाचिव अनुक्रमणी की ऋषियों सम्बन्धी सब बातें हम उन में 
दिखा सकते । फिर भी ऐतरेय ब्राह्मण के पाठक जानते हैं कि 
सर्वालुक्रमणी की बहुत सी बातें बहां से ली गई हैं। कौपीतकी 
ब्राह्मण भी इस सम्बन्ध में पर्याप्त सामग्री रखता है । 


सवोनक्रमणी के आधार ब्राह्मणों की प्राचीनता । 


ऐतरेय, शतपथादे ब्राह्मण कितने प्राचीन हैं, इस विषय 
पर चिरकाल से विवाद चला आता है। कशिकाकार ज्यादिस, 
आदि का मत है कि शतपथ ऐतरेयादि ब्राह्मणों से नवीन है। 
भाष्यकार पतञ्नलि, दयानन्द सरस्वाते ओर बृहलर की सम्माति 
में ऐतरेय, शतपथादि सब ब्राह्मण प्रायः समकालीन हैं। दोनों 
का आधार महाभाष्य का एक वात्तिक है । 

पाणिनीय सूत्र “पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु।/” ४३२०४ 
पर भाष्यकारने एक वा त्तिक दिया है-“याज्ञवल्क्यादि भ्यः प्रतिषेष- 
स्तुल्यकालत्वाव”” इस पर दयानन्द सरस्वती अष्टाध्यायी की 
टत्ति में लिखते हैं--““ज्यादियों जानाति याज्वल्क्याने पुराण- 
प्रोक्तानि न सन्ति | तदिद को मषेयेत । यदा याज्ञवरक्येन 
प्रोक्तानि, तदेव तदेव शाव्यायनादिभिरापि ।”” अथोत्‌ भाज्लवि, 
ऐतरेय, शाव्यायन, शतपथादि ब्राह्मणों का समकाल में प्रवचन 
हुआ है। बूहलर ने कहा है-- 


४ चातेश्ाडब्राते. रिवाएशएशन 0 छाए पिक्ां. 60 
छात्तागान्षावड [70टीहागारव फए ए्य28 ४098, ९०९, ,..४॥'8 70, 


ऋग्वेद किस ने बनाया ! 4२ 
रन ॥र०तेशत एणपैड, जता, 0 8 एप 5 050 ए्रगीए। 
एथ्ांपां ।ब्ते  घं०ए, (प्रश्तभाष्य, भाग द्वितीय, भूमिका १०११) 

इस विचार को अब प्रायः विद्वान मानते हैं, अतः दोनों 
पत्तों की युक्तियां नहीं दी गई । 

जव सब ब्राह्मण लगभग समकालीन हो जायें तो प्रश्न 
उठता है कि उनका मन्त्र-ट्रष्ठा ऋषियों के काल से कितना 
अन्तर है ? मेकटानल प्रश्नाति पाथ्वाय लेखक एक स्वर से कह 
रहे हैं कि “ब्राह्मण ग्रन्थ मन्त्र ऋषियों से बहुत पिछले काल 
के हैं। ब्राह्मणों के निमौणकाल में तो ऋषि-प्रदर्शत अथ भी 
बहुत सा भूल चुका था। ऋषियों के इतिहास का ज्ञान लुप्त 
हो रहा था, इत्यादि ।! क्या यह सत्य है ? हम कहेंगे, नहीं । 
देखो ब्राह्मण में क्या आया हे-जब याज्ञवल्क्य गार्गी के दूसरे 
प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर दे चुके तो वह वाचक्रवी पुनः 
बोली कि “कस्मिनन्वकाश ओतदश्व प्रोतश्वेति १?” अथोव आकाश 
किस में ओबल ओर प्रोत है ? तब वे ब्रह्मनिप्ठ भगवान्‌ याज्ञ- 
वल्क्य “स हो वाचेतेद्र तदत्तरंगाग ! ब्राह्मणा अ भिवदन्त्यस्थूलम।/? 
शतपथ १४।६।७,८ बोले, है गारगि ! ब्रह्मवेता उसे ही अक्षर 
कहते हैं ( जिस में आकाशादे सब कुछ ओत प्रोत है ) जो 
अस्थूल इत्यादे है । 

यजुर्वेदीय-शतपथब्राह्मण में गागीं ओर याज्ञवल्क्य का जो 
सम्भाषण ऊपर दिया गया है, उसका मूल यजुर्वेद के एक मन्स्र में 
मिलता है । 


६० ऋग्वेद पर व्याज्यान 


वेनस्तलश्यन्निहित गहा सादन्रविर्श भवत्येकनीडग्‌ । 
तास्मिन्निद० से च विचेति स4+०७ से आतः 
प्रीतश्व विभू पजासु ॥ ३२।०॥ 

इस मन्त्र के अन्तिम शब्द है ब्राह्मण के कथन में मिलते 
हैं। यजुर्वेदीय सर्वोनुक्रमणी में इस मन्त्र का ऋषि स्वयम्भू 
ब्रह्म कहा गया है। 'सपभप ब्रह्मस्वयंम्वन्तत।” अथीत्‌सर्वमेध 
यज्ञ सम्बन्धी इन मन्त्रा को ब्रह्म स्वगम्भू ने देखा। यह स्वयम्भू 
ब्रह्म शतपथ ब्राह्मण की ऋषि परम्पशा दा मल ह। उसी से 
यह विद्या क्रमशः याज्ञवव्क्य तक पहची । सात्रइल्कंय हो शतपथ 
ब्राह्मण का प्रवचनकर्ती माना जाताड़ । अतः हष्ठ इस परिणास 
पर पहुंचते हैं कि शतपथ ब्राह्मण के प्रवयनकर्ता के पास बेदिक 
ऋषियों के काछ से वेदिक ऐतिहा कीअटूट श्यडुला गुरु परम्परा 
द्रारा चलो आरही थी। ऐसी स्थिती में सवानुक्रमाणेयों के 


सात्ती को सन्देहास्पद कह्ना वेदिक साहित्य को पतक्तपातान्ध 
होकर भ्रष्ट करने की चेष्ठा करना है। 


(२) ब्लुमफील्ड का कथन है कि सर्बानुक्रमणी में सूक्तों 
के रचयिता (आयसे) दिये हैं ।” हमें तो इस का कोई प्रमाण 
मिला नहीं, सम्भव है उनकी दृष्टि में आया हो । सर्वानुक्रमणी 
के एक वाक्य से साधारण पाठकों को श्रान्ति हो सकती है, 
“बस्य वाक्य स ऋषि: । ” २।४॥ अथीत्‌ जिस का (हृष्ठ ) 
वाक्य हो वह ऋषि होता है। 'दृष्ट” हम ने इस लिये प्रयुक्त 
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किया है कि स्वये कात्यायल इस का बडी अथ करता है-“भृत्समदो 


$ श व » ४३१ “५ ] 
। हुपगड़ से दंपरा मवठल देखा। 
 िआ 
प्रायानुगन होगाचांत्ये, अतः पूरे वाक्य 


१% 


फ्री £ य _लयकाइाक, है ४३ कं 
दर्तििय सरइलसजूत्लः 


यह वात भी ब्राह्मणों से ली ह--- 

“पा (प्रजापति।)एतामचमपश्यदापी रेवती रिति।”” ऐ ० ब्रा० ९१ ६ 
अर्थात १०३०९ २को प्रजापतेने दखा। ““एदव्‌ कवप+ सक्तम पश्य- 
त्पथर शर्म अदेवता ।” अवोब कप ते प्रदेवत्ा (१०१३०) पन्द्रह 
ऋचा बाला सक्त देखा | अन्यच् 'जनिष्टा उद्रई . .. . .. गोरिवीतिह 
वेशाक्ताय ......एततपूकण्पध्यत्‌ ।!ऐ० ब्रा० ३३९६ भ्थात 
१०।७३ मक्त को शक्ति के एन्र गारिवीति ने देखा। कायाय- 
नादि सर्वानुकप्रणीकार और महीदासादि ब्राह्मण-प्रवचन-कत्तो 
सर्वत्र वेद मन्त्रों का देखा जाना ही मानते हैं | महीदास जी ने 
तो वेद मन्त्रों को छोड़ कर किसी शाखा के मन्त्र के सम्बन्ध 
में भी यही लिखा है--“एतां बृहस्पतिद्विंपदामपश्यव्‌ न यारोषाति 
न ग्रभदिति ।? ऐ० ब्रा० ४॥१० अथीत बृहस्पति ने इस द्विपदा 
को देखा। यास्क्र भी “ऋषिदेर्शनाव ।!” २।११ ऋषि देखने से 
होता है, यही कहता हैं। उस ने किसी पुरातन ब्राह्मण की 
भी यही सम्मति दी दे । 


पतञआलीे ने भी यही लिखा हे-“न हिच्छन्दांसि क्रियन्ते।”? 
महा ० ४।३।१० ९ अथोव छन्दजवेद और शाखाओं के मन्त्र 
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बनाये नहीं जाते। पाणेनी ने भी “द्रव साम”” ४।२।७ से यही 
सिद्धान्त प्रकट किया है। इन सब प्रमाणों से यही ज्ञात होता 
है कि कात्यायन कालीन लेखक और उन से बहुत पूर्व के 
प्रवचन कर्त्ता मनन्‍्त्रों के आथस-रचायता नहीं मानते थे । वे 
ऋषियों को द्रष्ट मानते थे । साम्पतिक लेखक जो इच्छा हो 
मानें पर उन्हें यह अधिकार नहींकि वे अपने विचारों को पुराने 
लोगों के नाम म्दे । 

(३) 'विदिक कवियों की प्रधान कुलों के सम्बन्ध में कात्यायन 
का लेख कुछ सत्य ऐतिहा पर आश्रित है ।! पाश्रात्य लेखक 
२-७ मणठलों को कुल-मशडल कहते हैं, कारण कि वे 'चिर- 
काल तक प्ृरथकरूपण कुलों में है! परम्परा से चले आये! 
( मेकडानल, हिस्टरी आफ संएक्ृत लिट्रेचर प्ृ० ४२ )। इन 
दूसरों के लम्बन्ध में कात्पायन के पास पूर्ण ऐतिह्य था। पूर्व 
इस बात के अनेक प्रमाण दिये गये हैं । मेकडानल का कहना 
कि ये मरडल चिरकाल तक विभिन्न कुलों में चले आये सर्वथा 
झद्ुद्ध है। वामदेव ओर विश्वीमत्र समकालीन थे। हम पूर्व 
दिखा चुके हैं कि वामदेक ने विश्वामित्र द्रष्ठ ऋचाओं का प्रचार 
किया, अतः उस समय में भी एक कुल वाला दूसरों के मन्त्रों 
को फेलाता था । 

पाश्चाय लेखक स्वये ही इस श्रम में नहीं पड़े प्रत्युत उन्हों 
ने कई दूसरों को भी इस श्रान्ति में डाल दिया है कि २-७ 
मण्डल बहुत पुराने काल के हैं ओर प्रथम तथा दशम मण्डल 
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उन की अपेत्ता बहुत नवीन हैं। जब हम सर्वानुक्रमणी की 
साज्ञी प्रामाणिक सिद्ध कर चुके तो अब उस से निम्नपरिणाम 
निःसड्लोच निकालते हैं । 


(१) कुशिक श्रड्धिस ब्रद्मा। 


(२) गांधी रहगण वसिष्ठ । 
(३) विश्वामित्र गोतम शक्ति । 
(४) मधुच्छन्दा वामदेब पराशर । 
(५) जता बृहदुकथ्य व्यास। 


भिन्न २ कुलों के यह पांच २ नाम वेश-क्रम से लिखे गये 
हैं। इनके कतिपय सभासद तीसरे, चोथे, और सातवें मरडल 
के द्रष्टा हुए हैं। इन्हीं के पुत्र, पोत्र प्रपौत्र वा पिता पितामहा 
आदि प्रथम ओर दशम मण्डल के सूक्तों के भी द्रष्टा हैं। तब कौन 
कह सकता है कि २-७ मणडल १,१० मण्डलों से बहुत पहले के 
हैं। प्रतीत होता है ऐसे ही प्रमाणों से भयभीत होकर पाश्चायों 
ने अनेका निस्सार कल्पनाएं की हैं। यादे ऋषिवंशों का शुद्ध 
इतिहास कात्यायनादि को विदित न होता, तो बह पिता, पुत्र 
के क्रम से उन का उल्लेख कभी न करता। ब्लूमफील्ड के वचन 
“कुछ २ सय ऐतिहा पर आश्रित है।”” बता रहे हैं कि उसे भी 
इतिहास का सवेथा अस्वीकार बड़ा कठिन प्रतीत हो रहा था। 
यादे वह आधिक विचार करता तो सम्भवतः वह भी सत्य 
परिणाम पर पहुंच जाता । 


६७ ऋग्वेद पर व्याख्यान 
(४) कात्यागनके अधिक निश्चित विवरण!” का हमें अभिप्राय 
है विदित महीं होता | क्या उस के कुछ कम्त निश्चित विवरण 


(४ 


हैं ! उस की दृष्टि में तो हो नहीं सकते, क्‍योंकि उस नें 
सन्देह प्रकट नहीं किया, ओर आप की दृष्टि में हैं तो उस पर 
कोई दोष नहीं। वस्तुतः) यह आप का ही निर्मुलश्रम है । 

(५) अनुक्रमशीकार जानबूक कर एक है ऋचा के दा 
वा अधिक रचायेता बवाता है)” हम दिखा चुके हैं कि अनु- 
क्रमणी का आधार ब्राह्मशग्रन्थ हैं ओर ब्राह्मणों में ऐतिश्नकी 
अटूट श्टडुला चली आ रही है। कात्पायन तो प्राचीन ऐतिश्व 
का संग्रह करने वाला हैं। यथ्रतरि आज संकड़ी ब्राह्मणों में से 
कुछ ही मिलते हैं तो भी यत्म करे पर अनुक्रमणी के मूल उन 
में दूरठे जा सकते है। अतझव अधिक से अभिक ब्राछ्मणों के 
प्रवचनक त्ताओं पर ब्लूमफीर्ड सन्देह कर सकता था. ऋ ० ९१& २। ३ 
का ऋषि गोतम राहुगस है। यही ऋचा ९प्य्ण८ है। बहां 
ऋषि उशन काव्य है। इस ब्लूभफ्रील्ड कल्पित पुनरुक्ति की 
हम सूदम परीक्षा करनी चाहते हैं । 

(क) यदि किसी आरम्भमिक काल में मन्त्र एक ही था, तो 
न्यूनातिन्यून यह सब स्वीकार करेंगे कि कात्यायन, नहीं, 
नहीं शाकल्य के काल से भी बड़त पूतर यह ऋग्वेद के दोनों 
मराडलों में मित्रता था। अब यदि उपर्युक्त १३१९ और रादद 
के ऋषियों की कट्पना कात्यायन की है तो ब्लुमफील्ड आदि 
खेखकों के अनुसार वेद में ऋषियों के नाम आते हैं। वे ऋषि 
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व्यक्तिविशेष थे । हमारे समान वे इन शब्दों को यौगिक नहीं 
मानते । अस्तु, वेद का स्वाध्याय करने वाले जानते हैं कि 
एक ही ऋषि के संक्त यदि वह किसी मण्डल के बहुत सूक्तों का 
द्रष्टा है, प्रायः साथ २ झाते हैं । ऋग्वेद &८७,८-< दोनों यूक्तों 
का द्रष्ठा ( ब्लूमफील्ड के अनुसार कर्ता ) उशन काव्य है। इस 
में कोई सन्देह नहीं कर सकता। एक मन्त्र देखो-- 


ऋषिविप्रः पुरएता जनानामभुधार॑ उशना काब्येन 
' धप्पअ३ इमारे अनुसार इन मन्त्रों का ऋषि बन कर किसीं 
व्यक्ति ने अपना नाम उशन काब्य रखा,ओर पाश्चात्यों के अनुसार 
मन्त्र-निर्माता ने अपना नाम्र मन्त्र में दिया। कुछ भी हो यही उशन 
काव्य &८७,८८,८< का ऋषि है। यदि वही सूक्त-निर्माता 
था तो उमर ने यह मन्त्र स्वये बनाया, या किसी अन्य के 
बनाये हुए को अपने काव्य में मिला लिया। दोनों अवस्थाशं में 
वह इतना प्राचीन है कि यादि उस ने यह मन्त्र स्वयं न बनाया 
था तो उसे इस का निर्माता ज्ञात था। यादि वह जानता था तो उस 
की कुल परमपरा द्वारा यह बात अन्य भी जान सकते थे। ऐसी 
अवस्था में इतिहास की माला टूट न सकती थी। 


पूर्वोक्त युक्तियां ही गोतम के सम्बन्ध में नो ऋ० १६१९ 
का ऋषि है, घट सकती हैं। उस का नाम भी (पा श्वास विचाराजु- 
सार) ११८५॥१९ में आया है। यही गोतम ऋ० १॥७४-३३ 


का ऋषि है। 
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(ख) यादि गोतम ने उशन से मन्त्र लिया वा उदशन ने गोतम 
से तो भी इतिहास सुरक्षित रह सकता था ओर एक स्थान में 
जो कि पुनरुकत होता मूल ऋषि का नाम आ जाता । 


(ग) यादि कहो मन्त्र इन दोनों से भी पुराना था, ओर 
वे मन्त्र-निमौता का नाम भूल चुके थे, पप९४९ णंत ए965थआं25 
ए768"740ए 6णाबां। ए"शांडठत० 800 ज्ञाला ए३5४९व 0 
व0॥. छशालंशा, प्रााढ8 [0 थ6  दांग्ञांड ण 06० फेर, 


( ब्लूमफील्ड, रेपीटीशन्स, प० १७ ) तो इस में मूलहीन 
कल्पना के अतिरिक्त अन्य कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि आप 
के समान यदि कोई मन्त्रों में मन्त्र-निमौताओं का नाम 
मान ले तो उसे विवश मानना पड़ेगा कि प्रायः सारा ऋग्वेद 
समकार्स,न है, तथाच मन्त्र-रचायिताओों से बहुत पहले मन्त्र न 
थे । छठे मण्डल का प्रधान ऋषि बृहस्पतिपुत्र भरद्वाज है। 
आप लोगों के अनुसार वह स्वयं अपना नाम मन्‍्त्रों में लेता 
है, अथवा उस के सम्बन्धी ही उस का नाम लेते हैं, जेसा 


मैकडानल ने ओोलडनबर्ग की सात्ती पर लिखा है “००५४०६४ 
0०9 06 (0706 ० (96 7४ई०४/०॥८०९४ (० भरद्वान 76 %७॥ ७५५ 


0९ १607॥7०0 (0 ॥8ए० 726७॥ & ००7शाफुणचा"ए ए #॥ए ० (॥९ 
॥५॥॥४ ( वैदिक इणडेक्स एृ० €७ )। 

“भरद्वाजे नृवत इन्द्र”! ६।/१७।१५। आप लोगों के भनुसार 
इसी भरद्वाज को कुत्स आड्रिस्स ऋषि स्मरण करता है । 
४ याभिविषर पर भारद्राजमावतम ।” १।११२।१३। यही कूत्स 
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अपना वर्णान भी इसी सक्त में करता है “याकतिः कुत्स श्रुतये ।”” 
११११ इसी का वर्णन भरद्वाज करता है ' प्रतत्ते भ्रय्मा करणं- 
कृत भूल्कुत्स । ”” ६।२८॥१३। ऐसे अन्य बीसियों प्रमाण हैं जो 
वेद-काल-निरूपण प्रकरण में दिये जायेंगे । 

इतने लेख से ज्ञात हो जाता है कि ब्लुमफील्ड आदि 
लेखक जिन बातों को अभी सिद्ध करना था, उन्हीं को साधन 
मान कर अपनी कल्पनाएं कर रहे हैं। सस तो यह है कि ऐसे 
ही तको का विचार करके उनका अपना हढ्य हिल जाता 
होगा, अतः उन्हों ने ऊपर से बड़ा युक्तियुत्त पर वस्तुतः 
सारहीन मागे पकड़ा । 

(६) यह छठी बात एक रूप से पांचवीं के प्रमाणु,में थी। 
इस का खण्डन उसी में आ गया है। अधिक लिखने से क्‍या ! 

(७) बेद-मन्त्रों में मन्‍्त्र-रचायताओं के नाम हैं? इस का 
खणडन 4वदार्थ-प्रकार” प्रकरण में आगे करेंगे । 

(८०) “जहां वे (नाम) पुनरुद् वाक्‍्यों में आते हैं वहां मन्‍्त्रों 
के काल-निरूपण करने में सहायता देते हैं । जैसे-- 

एवा न स्पृथः समजा समत्स्विन्द्र रारन्धि मिथतीरदेवी । 

७ ते वयमिन्द्र भुंजतीनां विद्याम सुमतीनां नवानाम | 
विद्याम वस्तारवसा शणन्तों भारद्राजा उत तहन्द्र नूनंग ॥ 

११ १) » विशामित्रा $ #9 #9 | 

यह मन्त्र भी सारे तो एक दूसरे से मिलते नहीं, एक पद 


द्प् ऋग्वेद पर व्याख्यान 
को छोड़ के पिछले अर्ध भाग में मिलते हैं। पूर्व भदशित साक्तियों 
की विद्यमानता में इन से भी कोई सन्‍्तोषजनक कल्पना नहीं 
की जा सकती। जो ब्लूमफील्ड ने. सिद्ध किया है कि दशम 
मण्डल की ऋचा पीछे की है, रह उस का पू्े-संस्कार मात्र है 
जे मिथ्या भाषा-विज्ञान द्वारा उस के मन पर पड़ चुका हैं। 
ऋग्वेद में प्राचीन ओर नवीन ऋषियों का वर्णन । 
जे, मूर ने १८८६१ ३० में “ओरिजिनल संस्कृत टेक्सट्स”” 
भाग तृतीय में अनेक ऋचाएं देकर यह दशोने का यत्न किया 
था कि ऋग्वेद में नये ओर पु"ने ऋषियों का वर्णन मिलता है। 
इस से यह परिणाम निकाला गया था कि मन्त्र-निमोता ऋषि लोग 
स्वयं ही थे,औओर ऐसी ऋचाओं में वे अपने पूर्व नों का स्मरण करते 
थे। यह स्मरण कई स्थलों में नाम लेकर किया गया है और 
कई स्थलों में सामन्यरूप से । 


इस का उत्तर संवत्‌ *€३३ वि० में दयानन्द सरस्वती 
ने अपनी ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में एक मन्त्र पर विवद चला 
कर स्थालीपुलाकन्याय से दिया था। वह भन्त्र 

अपिः पूर्वेमिओऋर पिभिरी ज्यो नूतनेरुत &० ४१२ 

मुप्रसिद्ध है । जे मूर ने इस मन्त्र का प्रमाण देते हुए 
सायणीय-भाष्य का कुछ पाठ उद्धत किया है। सायणानुसार 
पुरातन ऋषि श्गु, भ्ज्जिरा आदि हैं और नूतन मधुच्छन्दा 
आदि । वस्तुवः सायण-प्रदर्शित यही भ्रान्ति थी कि जिस में 


ऋग्येद किसने बनाया ? दर 


न केवल सायण ही उलभ गया प्रत्युत जिससे सारा पा श्चात्य 
वेदाध्यायन है पलट गया। राथ आदि स्कालर कहते रहें कि 
हम सायण से पिभिन्न और अधिक सत्यार्थ करते हैं, पर इस में 
अणामात्र भी सन्देह नहीं कि हरिवर्षीय लेखों पर संस्कार 
सायण ही का है । 

अस्तु, प्रकृत विषय यह है कि “पूर्व! और “तन” पदों 
का क्या अर्थ है ? यह पद निस्सन्देह सापेत्त हैं। सापेत्त और 
निरपेत्ष का ज्ञान वेद में भी पाया जाता है-- 

थे अवोश्चस्ताँ 3 पराच आहुयें पराश्वस्ताँ उ 
अव।च आहुः | ऋ०" १ ।१६४।१< “जो निम्नगति पदाय हैं 
उन्हों को परे पहुंचे हुए कहते ह। जो परे गये पदाये ई उन्हें 
ही नीचे जाने वाले कहते हैं।” भावार्थ यह है कि एक ही पदार्थ 
स्थानभेद से दो नामों से पुकारा जाता है। इसी प्रकार किसी 
एक को अपेक्षा दूसरा पूवे हे और किसी अन्य की अपेक्षा वही 
नूतन है। जहां पूर्व” शब्द काल की अपेत्ता को जताता है वहां 
इस के साथ ही पूर्णता की सीमा को भी प्रकाशित करता है । 
इस का संत्तिप्त व्याख्यान मेरी बनाई “ऋग्गन्त्र व्याख्या! प्‌ृ० १७ 
पर देखो । वहां मनु के प्रमाण से बताया गया है कि बालक 
अड्भिरा भी अपने बड़ों का पिता, उन से बड़ा, स्थविर और 
उन की अपेत्ता पूर्व था। ऋग्वेद में ही और प्रमाण देखो-- 
न ते पूर्वे मधवन्नापरासो न वीर १ नूतनः कश्वनाप॥ 


शौ४२।६ 
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“है अप्ठ-धन-युक्त विद्वन वा राजन ! तेरे पराक्रम को न 
पहले, न पिछले न नया कोई भी व्याप्त होता है! ( हैयरीचड, पहुंचा, 
ग्रिफिय ) । ग्रिफिथ ने “अपरासः ”” का अर्थ भृूतकाल में ही 
रखा है, अर्थात्‌ पू्रों से कुछ पिछले । यह भ्रय युक्त नहीं । 
इस मन्त्र में 'पूवं)! की तुलना में अपर” पद झाया है । अतः 
अथे है इस का पिछले!। ऐसी अवस्था में आप” पद व्यत्यय से 
वत्तमानकाल का हो जायगा। मन्त्र का अभिपाय यह है कि 
राजा ऐसा होना चाहिये[जिसे राजनीति विशञारद--पूर्व, राजनीति 
पढ़ने वाले-नूतन, तथा पढ़ना आरम्भ करने वाले"अपर, 
व्याप्त न कर सकें। इसी प्रकार-- 

प्र पूवजे पितरा नव्यसीमिर्गीभिः कृणुध्व॑ सदने 

ऋतस्प । ऋ? अश्शर 

“हे विद्वानों!) नई से नई स्तुतियों से सत्य के स्थान में पूर्वज 

पितरों को करो।” यहां भी पूते का अ्रथ विद्यापूर्ण-अधीत ही 
है। यदे इस शब्द के अर्थ का सम्बन्ध भूतकालस्थ जनों से 
होता तो “कृणध्यम ! 'करो” क्रिया जो वर्तमान में हे, न आती। 
इस लिये वेद में “पूर्व” 'ऋषि” आदि पदों के एकत्र आने से यह 
नहीं समझा जा सकतः कि इन स्थूलों में किन्ही भूतकालस्थ 
व्यक्तियों का वर्णन है । एक और प्रमाण देकर हम इस 
विषय की समाप्ति करेंगे । 

दध्यक् ह मे जनुष पूर्वो अड्विराः पियमेघ! करवो अभ्नि्मनुर्विदुस्त 

में पूर्व मनुर्विदं! । ऋ० २।१३<।< 
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“भरे जन्म को दध्यदः , पूर्व अद्भिरा, प्रियमेध, कर्व, अत्रि 
और मनु जानते है, वे मेरे पूर्व के, (यह) मनु ( है) जानते हैं ।/” 
हम ने दध्यड़र आदि पदों का अथ नहीं किया ' हमारा भनुवाद 
तो इन्हें योगिक मान कर होगा, परन्तु जो पूर्वपत्ती हे वह 
इन्हें पुरुपविशेष मानता है। इस मन्त्र में आये “विदु*” क्रियापद 
का अथ सूर ने “नोज-जानते हैं?” किया है। ग्रिफिथ ने 
“न्यू ? अर्थीव्‌ जानते थे? किया है । ग्रिफिय को सत्यार्थ में 
आपत्ति प्रतीत हुई, अतः उस ने बिना प्रमाण अयथे बदला है। 
ग्रीफियादि पाश्चवात्य लेखक व्यत्यय तो मानते ही नहीं, इस 
लिये उसे ऐसा शअथ करने का अधिकार किस ने दिया ! 
इस का भर्थ वत्तेमान काल गें ही घट सकता है। ऐसा होने पर 
यह कहना कि “ पूर्व अड्रिरा आदि ऋषि मेरे जन्म को जानते 
हैं.” सिद्ध कर रहा है कि वेद की परिभाषा में ये शब्द योगिक 
है ओर पूर्व शब्द का “ ज्ञानपूर्ण ? भी अर्थ है । इस प्रकार वेद 
में इन शब्दों से यह कदापि निश्चय नहीं हो सकता कि मन्त्रों 
में काल की दृष्टि से ही इन का प्रयोग है । 


मन्त्र-रचना में वेदिक ऋषियों की सात्ती । 


जेमूर ने अपनी पूर्वोक्त पुस्तक में लिखा है-- 


४ ऋग्वेद-वचन जिन में ऋषि अपने झ्राप को 
मन्त्र-निमोता बताते हैं ।”? 
/४ इस विभाग में, प्रथमतः, में उन बचनों को उद्धृत करना 


७२ प्ाग्येद पर व्याख्यान 


चाहता हूं, जिन में ऋषि स्पष्टतया अपने को भन्त्र-रचियता 
कहते हैं। वे कोई ऐसा विचार प्रकट नहीं करते, जिस से 
विदित हो कि उन्हें किसी अलोकिक ( सूपरनेचूरल ) कारण 
से सहायता या स्फूर्ति हुई | तब, में कुछ भ्रौर वचन, 
उपस्थित करूंगा''' जिन से पाठक को विचार 
होगा कि ऋषि मन्त्रों को अपने ही मंनों की उपज समझते थे । 


४ में उन उद्धरणों को, जिन में ऋषि स्पष्टतया रचयिता 
होने का कथन करते हैं, उस विशेष “ क्रिया ? के अनुसार क्रम 
दूंगा, जिस के द्वारा कि यह भाय प्रकट किया गया है। क्रियाएँ 
ये हें (१) ' क्र ””बनानां, (२) ' तत्ष *>तरतीब देना, 
( ३ ) जन-जगन्‍्म देना या उत्पन्न करना //' 


मूर के उत्तर-लेखक जो पाश्चाथ लेखकों का अनुसरण 
करते हैं, इस विषय पर निरन्तर इन्ही प्रमाणों को ६ द्भुत करते 
श्ाये हैं | मूर ने खयं बहुत मन्त्र दिये हैं। क्‍योंकि सब मन्हत्रों 
में मूल बात एक सी ही है, अतएव4 हम कतिपय मन्त्र देकर ही 
इन मन्त्रों को विषद करने की चेष्टा करेंगे । 


पू्वोक्त तीन धातुओं के साथ मूर ने ' स्तोम !, ' ब्रह्म !, 
'बाह”, “मन्द्रा, ! “मन्त्र,” ओर ' वाक ” आदि शब्द दिये हैं। 
प्रथम प्रमाण में “ स्तोम ” शब्द आया है। 

उस मन्त्र में आये सतोम॑ पद का क्‍या श्रथ है ! मूर ने 
' दिम -सृक्त अथ किया है। ग्रिफिय ' सौड़ ऑफृप्रेज़ “-स्तुति- 
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गीत भ्रथे करता हैं। मैकटानल ने “वैदिक इसण्डेक्स ! में ग्रिफिय 
वाला अर्थ प्रामारिक मादा है| वरतुतः “स्तोति येन स स्तोम:।!” 
जिस से स्तुति करे वही स्तोम, यही इस पद का मूल अये है। 
इसी मूलार्थ में प्रशंसितव्यवहार, स्तुति-कम आदि पअथे भी 
आा जाते हैं। जब एक पाश्चाय लेखक वेद में-- 


ऋषि>मेधातिथि कार; देवता5कऋ भव । 


अझय॑ देवाय जन्मने स्तोमी विभोभिरासया। अकारि रत्नरधातम। ॥ 
ऋण १॥२०॥१ 


ऐसा मन्त्र पढ़ता है तो उस के हृदय में यह बात पहले से 
जमी होती है कि वेदिक-कावे बहुत पुस८्रतन अरद्धेसभ्य काल में 
जो स्व-निर्मित गीत गाया करते थे, उन्हीं का संग्रह-मात्र यह 
ऋग्वेद ह। इस स्थिति में ऐसे वेद-बचनों का वह यही अर्थ 
करता है कि वेदिक-ऋषि स्वयं अपने को इन गीतों का कर्चा 
बताते हैं | हमारा संस्कार उन से विपरीत है। हम आरम्भ से 
ही मानते चले आये हैँ कि मनुष्य के आत्मा में “ अहभाव ! 
का ही केवल खाभाविक ज्ञान है। प्रकृति वा उसका काये दृश्य 
जगत ज्ञान-शुन्य है । फिर जो संसार में ज्ञान दिखाई देता है, 
तो उस का निर्मित्त चाहे पुरुष ही हो, पर मूल चेतन ज्ञानमय 
परमात्मा के विना अन्य कोई नहीं। जब ऐसा भाव मन में 
भाता है तो इन वाक्‍्यों का अर्थ ही ओर हो जाता है। वह अर्थ 
कल्पित नहीं। तदनुसार इस मन्त्र का भाव होगा--'दिव्य 
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गुणयुक्त जन्म के लिये यह स्तुति-व्यवद्वार मेधावियों से (किया 
गया, मूर ) किया जाता है! इसादि। मूर ने झरथ किया है “यह 
धन-प्रदाता “ हिम *-स्तोम देवी जाति के लिये सुनियों द्वारा 
मुख से बनाया गया है।” ग्रिफिथ अनुवाद करता हे--“ देवी 
कुल के लिये यह स्तुति-गीत जो असनन्‍्त घन देता है, कवियों 
से श्रीष्ठों द्वारा बनाया गया था। ”” 


सत्याथ का अन्वेषगा । 


हम ने दोनों संस्कारों की उपज मन्त्राधरूप में पूषे धर दी 
है। अब विचार है अर्थ की सयता पर।इस समय सब संस्कार 
परे छोड़ दिये जायेंगे ओर पूर्ण-विचार-दष्टि से सर तत्त्व की 
गषेषणा होगी । सवोनुक्रमणी के असुसार जिस की साक्षी पूर्ष- 
प्रमाणित हो चुकी है, इस मन्त्र का ऋषि मेधातिथि कारुव है। 
देवता है इस का “ ऋभवः ””। पाशात पत्तानुसार मेथातिथे 
कहता है कि “ यह स्तोम-स्तुति-गीत-मन्त्र कवियों से बनाया 
गया ।” वे कॉबि"गायक कोन हैं ! पाश्चास लेखकों के अनुसार 
वे ऋशु हैं। ग्रिफिय ने विलसन की सम्मति उद्धृत करते हुए 
माना हे कि “ शुभ कम्मों द्वारा वे देवता हो गये। ! हम पूर्व- 
बद्‌ पुनः पूछते हैं कि क्या तीन ऋभु भ्राता एक ही मन्त्र रचने 
लगे थे, ओर वही मन्त्र फिर मेधातिथे कार्व के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ | जब उन के अनुसार * श्रयं ! सवदाम का 
प्रयोग मेधातिथिं कां है तो ऋभु इस के८रचयिता न रहे । 


ऋग्वेद किस ने बनाया ? ७५ 


ओर यादे ऋभु रचयिता हैं, जो कि असम्भव है तो 'भ्रकारि! 
क्रिया का प्रयोग भूतकाल वाला होने से यह से नहीं । 
पुनश्व मेघातिथि भी इनका बनाने बाला नहीं हो सकता क्योंकि 

विभेभि; . ..अकारि” पद पड़े हुए हैं। इतनी परीक्षा के पश्चात्‌ 
पाठक समझ जायेंगे कि पाश्वास अथे भद्दा छब्दार्थ होते हुए 
भी सर्वथा याज्य है। यादि कोई कहे कि 'अय॑ स्तोमः:” इस 
सारे सूक्त को जताता ५ तो उसे कृपया सारा सूक्त पढ़ जाना 
चाहिये मिस में पद २ पूर्वोक्क आपात्तियां आती हें । और 
स्‍्तोम का सूक अथ हेरफेर से ही होगा । 


(3) “आनये ब्रह्म ऋूमवस्ततक्तु”” । ऋ० १०८०७ 

9 दिकिीएड वनिनकि्ताएप िक शा कि छा (ग्रिफिथ ) 
अथोत ऋणुओशों ने अधि के लिये प्रार्यना विस्तृत की ।/ इस मन्त्र में 
तो स्पष्ठ लिखा है कि ऋशुओं ने प्राथनाए-ब्रह्म मन्त्र बनाये। 


(उत्तर) जो अशुद्धि पहले मन्त्राथ में की जा रही 
है वही यहां पर है, अतः तुम अथ नहीं समभते; 
ऋभु का अथे है मेधावी । ओऔर अग्नि परमात्मा का 
भी नाम है। इस प्रकार मन्त्रा्थ ह-परमात्मा के लिये मेधावी 
जन ब्रह्म-येद का विस्तार करते हैं ।” इतने लेख से समझ 
में आ जाता है कि हमारा संस्कार चाहे केसा हो, पर युक्ति- 
युक्त अथ भी हमारा ही है। इस और अन्य ऐसे मन्त्रों में कहीं 


पर भी स्तोम ( ८'सृक्त !, मूर ) अथवा वेदमन्त्रों के ऋषियों 


द्‌ ध्ग्येद' पर व्याण्याग 


द्वारा रचे जाने की कथा नहीं है। हां, स्तोमों-स्तुतियों को थे 
क्‍या, हम भी करते हैं । 


ब्रह्म! पद । 

मूर ने ' ब्रह्म ? पद का सर्वत्र  प्राथना ” श्र्थ किया है। 
यही अर्थ ग्रिफिथ भी स्वीकार करता है। कई स्थलों पर वह 
इस का ' हिम ! सृक्त अर्थ भी करता है| इस अथ के करने में 
इन लोगों के पास कोई प्रमाण तो है नहीं, हां, निज कल्पना 
भले ही करें । इस के विपरीत ब्रह्म शब्द फे यह अर्थ असन्त 
प्रसिद्ध है। (१) बेद (२) ईश्वर (३) धन (४) उदक (५) अन्न 
(६) वाणी इसादि। इस प्रकरण में जो मन्त्र मूर ने प्रमाण- 
रूपेण उद्धत किये ह उन्हीं पर यदि ऋषि दयानन्द का भाष्य 
देखा जाय तो प्रकरण ही दूसरा हो जाता है। वाद अन्त में 
/ बेदार्थ-अकार ? पर होगा। यदि पाश्चाय॒ प्रकार सस है, तो 
उन के सिद्धान्त सस, अन्यथा मिथ्या होंगे। यही विचार कर 
हम एक २ शब्द पर संत्तिप्त लेख को यही बन्द करते हैं। इस 
पर विस्तृत विचार आगे करेंगे । 


----- ६0 ६०७०--- 


ऋ गेद किसने बनाया ? &$ 
।ई €ः किसी 
गब्दार्थसम्बन्ध 
आगवंद शब्दाथसम्वन्धरूप से किसी 
९< इक 6१५ 
रथ जे न्न्जी 
मनुष्य का क्त नहीं । 
जद ऋगेद कोर शाखा-ीशेप न ग्शा, जब इस के 
मिमाता ऋषि लोग सिद्ध न हो सके, जब ऋमग्यद के सम्बन्ध 
में आम तक बा&, ननों और आया के पास काई इतिहास 
न रहा कि यह किसी भगुष्य की क्ाति हे, जब ऋग्वेद पाश्चवाय 
लेखकों के अनुसार ऐविहासिक काल से भी पूत्े का ग्रन्थ हो 
गया तो प्रश्न होता है कि ऋघेद थे है इस के बनने आादि के 
विषय में कुछ लिखा ह वा नदी ? मर ने निसस्‍्सन्देह कई मन्त्र 
देकर यह भी ददाद। ४ कि अनेक मन्हत्रों में ऋत्ियों को 
देवीसता से मे भ्यन्त रखने वाला कहा गया है। हम मूर के 
इन अर्थों को भी नहीं सानने, इसलिये क्रिसी ओर ही रूप से 


७ 


हम इस विचार को उठाना चाहत हैं। ऋग्षेद में एक मन्त्र है- 
झह मनुरभ मय्येश्वाह कक्षीब व्मपिरस्मि पिप्र। । 
अह कुत्समाउनेय न्यझे५ह कि गे पद्यता मा ॥ ४२६॥१२ 
ग्रिफिथ का अर्थ है--“ में पहले “ मनु ? था, में “ सूर्य ? 
था, में हूँ ' कत्तीवानू ! ऋषि, पवित्र गायक, आजुनि-पुत्र 
/ कुत्स ” को वश्ञ में (मास्टर ) करता हूं। में कवि 'उशन! हूं। 
मुके देखो । ”” इस ओर अगली दो ऋचाओं के सम्बन्ध में 
ग्रिफिय ने यह टिप्पणी दी है “ इन्द्र पहली तीन ऋचाओं 


जप ऋग्वेद पर व्याख्यान 


का कहने वाला है, यद्यपि यह अस्पष्ठ हे कि “ में ' कक्तीवान्‌ ! 
ओर “ उशन ! हूं, कहने से उस का क्‍या अ्रमिप्राय है। 
कदाचित्‌ वह अपने को सारी सत्ता के साथ एक करना 
चाहता है ।” 


पाठक देख लीजिये, भद्दे शाव्दिक अनुवाद का बेढड्भापन 
अनुवादक को खरय। ही खटक गया है। उस के अधोनुसार 
पूर्वोक्त ऋचा में पांच व्याक्ति-नाम व्रमशः आये हैं (१) मनु 
(२) सूर्य (१) कत्षीवान (४) दुर्स (५) उशन | इन में से पहले 
« नामों के साथ भूतकालस्थ क्रिया का सम्बन्ध हे ओर पिछले 
तीन वर्ञमान काल के साथ सम्बन्ध रखते हैं । 

इन मन्त्रों पर सबोमुक्रमणी का वचन भी देख लीजिये । 
«४ अह मनु! सप्ताग्ााभिस्तिराभ रिन्ठ्रामेवास्मान सापि स्तुष्टा बेन्द्रो 
वात्माने ' ॥”? इसी वचन को देकर सायन कहता है-- 
' आस्मानमिन्द्रस्पेण वामरेव सजुतवान । यद्ठा इन्द्र एवात्मान 
स्तुतवान । अतो वामदेववाक्यपक्ते वामदेव ऋषिरिन्द्रो देवता । 
इन्द्रवाक्यपत्ते त्िन्द्र ऋषेः परमात्मा देवता ।'' अथाव्‌ 'वामदेव 
ने इन्द्ररूप से अपनी स्तुति की । अथवा इन्द्र ने ही अपनी स्तुति 
की । अतः वामदेव के पक्त में वामदेव ऋषि ओर इन्द्र देवता 
है। इन्द्र के पत्त में इन्द्र ऋषि ओर परमात्मा देवता है।” ग्रिफिय 
ने भी सायण का ही भाव नकल किया है “ दि डियरी भोफ 


दि फ्र्ट भी स्टेरज़ास इज़ सेड टु वी आईदर इन्द्र ऑर परमात्मा ।”” 


अग्थेंद किस ने बनाया ? $< 


हम ने अनुक्रमणी को वारम्वार पढ़ा है, पर हमें यह नहीं मिला 
कि अनुक्रमशीवचन से सायण ने दो पत्तों में दो देवता केसे 
निकाले । बृहदेवतदा में भी कोई विशेष नहीं कहा-- 


“अहमित्यात्मसंस्तावस्तचे स्तुतिरिवास्ग हि ॥ ४॥१३५॥ 


यहां “ अस्य ” सर्वनाम इन्द्र का द्योतक है। भाव यही है 
कि इन्द्र के समान अपनी रतुति में यह वाक्य है। यदि कोई 
सायण का भक्त “इन्द्रमिद्रात्मान मृषि स्तुष्ठावेन्द्री आत्मानम।”” 
का यह अथ करे कि इन्द्र ने आत्मा-परणमात्मा की स्तुति की 
तो हम कहेंगे कि यहां दो बार “आत्मत्‌ ? शब्द आया है। 
प्रकरण को विचारने से सयाथे दोनों स्थलों पर एक ही प्रतीत 
होता है। यादे सायणानुसार इन्द्र ने परमात्मा की रतुति की 
तो वामदेव ने भी उसी की स्तुति की । सागण का यह लिखना 
ही निरर्थक है कि ' इन्द्ररूप ! से वामदेव नें भात्मस्तुति की । 
अन्यत “ ऐन्द्रोलब आत्पानं तुष्ठाव १०.११६। ”” और “पोलोगी 
शच्यात्मानं तुष्ठाव । ! १०१५८ दोनों स्थलों पर आात्मानम? 
का भर्थ सायण ने भी “ खात्मानम ” हों किया है । 


सायन के भ्रम का झारण । 


अवोदिक-देवता-वाद का अनुसरण करते हुए सायण के 
लिए यह कठिन था कि वह ' इन्द्र ! शब्द का यहां अरथे ही 
ईश्वर लेता। वह तो इन्द्र को एक देवता-विशेष माने बेठा था, 


3 फग्वेद पर व्याख्यान 

अतः उसे पूर्व-प्दर्शित मिथ्याकल्पना करनी पड़ी। सवीनुक्रण्णी 
के वाक्य का सस अभिप्राय यह हे कि जिस प्रकार भादि में 
इसी वा अगले दो मन्‍्त «रा इन्द्र्परणात्मा ने अपनी स्तुति 
की अर्थाव अपन यथ, * «ण झताये, बसे हों वामदेव ऋषि भी 
इन ग्न्त्रों के अर्था को देख कर अपने आग्मा के गुण, कम, 
खभावों का जानने वाला हुआ, ओर इस मन्त्र द्वारा उत ने इन्द्र 
झथोत परमात्मा के ही दिव्य छरूप का ज्ञान प्राप्त किया। 
देवता इन मन्त्रों का चाहे इन्‍्द्र कह लो, चाहे आव्मस्तुति, बात 
एक ही है। 


अब हम ग्रिफिय के अर्थ की परीक्षा करेंगे । वह कहता है 
/ इन्द्र पहली तीन ऋचाओं का कहने वाला है ।” अर्थात्‌ कुछ 
भी हो, उस के मतानुसार इन्द्र देहधारी मनुष्य ६। वह इन्द्र 
वामदेव से निश्चय हो पू्वकाल का होगा। उसी ने यह मन्त्र कहा । 
झब यादे वह इन्द्र अनृतवादी नहीं, तो--- 

(३) * में पुराकाल में मनु था, में सूये था ।” इस कथन का 
क्या अर्थ है ? ' झफोरटाई्मस ८ पुराकाल में में मनु था । 
यही बताता है कि इन्द्र इस जन्म की बात नहीं करता । ग्रिफिय 
ने  अभवम ! क्रिया का अर्थ 'पुराकाल में था! किया है। 
तो क्‍या इन्द्र किसी पहले जन्म का वर्णन कर रहा है ! ग्रिफियादि 
पाश्चास लेखक वेद के काल में अभी सिद्धान्तरूप से पुनर्जन्म 
का कहीं चिन्द्दक्र भी नहीं प्रात । तो फिर इन्द्र के कथन का 


ऋग्वद किसने बनाया / दः 


कुछ गअथे भी है या नहीं ? क्या एक ही जन्म में वह अपने नाम 
बदल रहा था 


ग्रिष्चिथ यहां चुप है । वह क्‍या, अन्य पाश्चास लेखक भी 
यहां मान ही भाधेंगे या इसे पुराने कवियों की मिथ्या-कल्पना 
ही कहेंगे । 

(२) “मैं कक्तीवान, कुत्स, उशन हूं ।” इस का पुनः क्‍या 
प्रयोजन है ! ग्रिफिथ ने यहां स्पष्ट कह दिया है कि उसे इस का 
भाव पता नहीं लगा । उस ने सम्भावना की है कि कदाचित 
इन्द्र सब सत्ता के साथ अपनी एकता बताना चाहता है। ऐसी 
सम्भावना पर फिर विवाद होगा कि क्‍या वेदिक काल में यह 
विचार कहीं था भी या नहीं? क्‍या यही एकता बताते २ 
ग्रिफिथामुसार वह तीसरे मन्त्र में कहेगा कि ' आई डिमॉलिशड 
शम्बरस फोर्ट्स ! में ने शम्बर के ढुगे नष्ट किये। कहां. 'सर्वसत्ता 
से एकता ' प्रदर्शन ओर कहां यह नाश ! 


इन मन्त्रों के अनुवाद में प्रिफियथ की भारी भ्रांति। 


प्रथम मन्त्र के प्रथम पाद में अभवम” क्रिया है ओर द्वितीय 
मन्त्र के प्रथमपाद में अददाम! क्रिया हैं । ढोनों लब्लकार में 
हैं। पर व्यत्यय आदियों को न मानने वाले, कई भोले जनों 
के विचार में प्रतरानुवादक पाश्चात्य लेखक की कृति देखो ! 
अभवम! का पअरये करता है 'पुराकाल में था! और अददास!? 
का अथ करता है “ मैंने दी है ।”” एक ही लकार में साथ २ 


पर ऋग्वेद पर व्याख्यान 


दो क्रियाएं, और इतना भिन्‍न अर्थ ? यही है इस अर्थ वी 
निष्पल्षता । 

यही नहीं, पाश्चात्य लेखकों के लिये तो शार थो १ ड़ी कठिनाई 
है। वे शम्बर का देहधारी व्यक्ति मानते हैं | दिवादास देसाथ 
उस के बुद्धों का वर्णन वे ऋग्वेद भें पढ़ते हैं। यह घटनाएं उस 
के काल्पनिक काल-क्रयानुसार बहुत पहले की हैं, जब कि कृत्स 
ओर कत्तीवान आदि ऋषि उत्पन्न भी न हुए थे, फिर प्रथ , मन्त्र 
में इतनी पुरानी घटनाओं वाले इन्द्र के साथ उनका उल्लेख केसे 
यदि वे कह दें कि मन्त्र वामदेथ ने ही बनाये थे तो वे उस 
का शम्बर के साथ युद्ध केसे सिद्ध करेंगे । वे समभते होंगे 
कि जैसे बुद्धि-शुन्य जन आज इन का अनुकरण करके इन की 
मिथ्या-कल्पनाओओं को मान रहे हैं। बेसे ही बामदेव के काल के 
लोग वामदेव आदि को गप्पें पान लेते होंगे। अन्यथा पा०्चात्य 
लेखक ऐसी सारहीन बाते क्‍यों लिखते £ 


सायण का अथ | 
सायण ने अथोरम्म में लिखा हे "इृदमादिमन्ननत्रयेण 
गर्भे बसन्वासदेव उत्पन्नतर्वज्ञानः सन्‌ सावात्म्य स्वानुभवं मन्वा- 
दिरुऐेण प्रदशयन्नाह । अर वामदेव एन्द्रो वा मनुरभवस । सवैरय 
मम्ता . प्रजापतिरास्मि । अहमेव सूर्येश्गन सबवस्थ प्ररकः सविता 
चास्पि ।. ..कर्दीवान्‌ दीधतमसः पुत्र एतत्सबन्नक ऋषिरप्यहमे- 
वास्मि ।” यहां पर साथण ने निम्नलिखित भूलें की हैं । 


ऋग्वेद फिल ने बनाया ? ८३ 

(१) मनु ओर सविता शब्दों को योगिक बना कर तो 
कुछ भला अथ किया था, पर आगे चल कर कत्तीवान आदि 
पदों को ऋषियों का नाम बना कर उसने पूर्वांपर विरुद्ध 
अथे किया है। पहले दो शब्दों पप सायण इस लिये धबराया 
प्रतीत होता है कि आशर्यंतिहास में शूर्य का पुत्र मनु कहा है। 
यहां मन्त्र में मनु नाम पहले था ओर सूर्य शब्द पीछे । इस 
उलमभ से बचने के लिये उस ने इन झब्दों का तो सामास्य 
धातवर्य कर दिया, पर अगली बात वैसी ही रखी । 

(२) साथण के अनुसार इन्द्र मनुष्य था वा देवता ! 
मनुष्य तो वह हो नहीं सकता, क्योंकि तीसरे मन्त्र में वह यह 
कहता है कि 'मेंने शम्बर के नगर नह किये।” उस के अनुसार 
वेद में अन्यत्र यह वर्शन देवता का ही हैं । वाई इन्द्र दवता 
है तो जब उस ने यह मन्त्र बोला होगा तो क्या मनु, क्षी- 
वान आदि ऋषि हो चुके थे ? दूसर मन्त्र में आय्य।थ! 
के साथ सायश ने भमनवे” जोड़ दिया है अर्थात्‌ / में ने आर्य्य 
मनु को भूमि दी ।” यह मन्वन्तर के आरे में हुआ होगा। 
तब कुत्स आदि न थे। फिर प्रथम मम्त्र में क्रिया का प्रयोग 
वत्तेमानकाल में है, ओर इन्द्र कह्तगा है कि में कुत्स हूँ | यह 
समस्या तो बेसी ही उनभी रही । जो कोई भअजन्ञान से यह 
कह दें कि सत्र मन्वन्त्रों में वही व्यक्ति पुनः २ आते हैं और 
देवता सर्वज्ञ होने से सब्र कुछ जानते हैं तो इस में कोई प्रमाण 
नहीं । वेसे भी यह असम्भव है क्योंकि ऐसा होने पर किसी 
की मुक्ति ही न होगी । 


८४ ऋग्वेद पर व्याख्यान 


(३) जब सायणानुसार यह ऋचाएं वामदेव ने गभे में 
बोली थीं तो “मन्दसानः८"सोमेन माथन।”” गर्भ में उस वामदेव 
को सोम का मद कहां से चढ़ गया था। यादि कोई कल्पना करे 
कि वामदेव को तो उस बात का ज्ञानमात्र हुआ था, तो हम कहेंगे 
इन्द्र को भी ज्ञान ही होना चाहिये। ऐसी दशा में पहले मन्त्र 
में अस्मि” अथोत “में हूं कक्तीवान” वत्तेमानकाल में कहना निर- 
थेक हो जायगा। कोई कुछ ही करे, पाश्चात्यों ओर सायण का 
अनुकरण करने वालों को यहां बड़ी आपात्ति है । 


दयानन्द सरखती का अथ । 


(१) में (वर) मननशील हूं (व्यत्यय स) और सर्वत्काशक, 
में सब सृष्टि की कत्ता>परम्परा से युक्त, मन्त्रार्थवित मेधावी 
हूँ। में सरल विद्वान से उत्पन्न किये गये वज्ञ को सिद्ध करता 
हूं। में सब का हिती, पूर्ण विद्वान हूं, मुझे ( योग से ) देखो । 

(२) में धामिक राजा को भूमि देता हूं। भें दानशील 
मनुष्यों के लिये दृष्टि प्राप्त कराऊं। में प्राण प्राप्त कराऊं । 
कामना करते हुए विद्वाव लोग, बुद्धि के लिये मुझे प्राप्त 
होते हें । 

(३) में आनन्दस्वरूप प्रथम, मेघ के असंख्यप प्रवेशों में 
उत्पन्न निम्नावें पदार्थों को साथ प्रेरणा करूं। सब में मिलने 
योग्य (जगव्‌ में) जो प्रकाशदाता अतिथियों को भराप्त (उसकी) 
रक्षा करूं ( उसे जानो )। 


ऋग्वेद किसने बनाया ? प्‌ 


यही एक अथे जो पूर्वोक्त सब आत्तिपों से रहित है। इस 
पर कोई भाक्षेप नहीं किया जा सकता । इस के अनुसार इन 
मन्‍्त्रों की रचना किसी ऋषि को नहीं कही जा सकती, प्रत्युत 
यह रचना तो ऋषियों के ऋषि, परप्रार्ष परमात्मा की अपनी 
है। (प्रश्न ) गीता में भी तो इसी प्रकार की रचना है, क्‍या 
वह भी ईश्वर की ही है ! 


( उत्तर ) भगवदगीता तो अभी कस की पुस्तक है। व्यास 
इस के रचायिता थे। इस नये काल की तो वोदिक काल से 
तुलना ही नहीं हो सकती । ओर श्रीकृष्ण ने परमात्मा को 
जान कर अपने में परमात्मा की ओर से अहंभाव धारण किया 
था । (प्श्च).शतपथ ब्राह्मण में तो यही कहा है कि ऋषि वामदेव 
ने यह मन्त्र कहा था। 

( उत्तर ) शतपथ का सारा पाठ देखो-- 

ब्रह्म वाइइदमग्र5आसीत्‌ । तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्यमीति । तस्मात्तत्‌ 
सर्वमभवत्तद्ोयो देवानां प्रत्यवुध्यत स एव तदभवत्तथइर्षीणां तथा मनुष्याणाम्‌॥२१॥ 


तम्रैततू पश्यन्त्रषिरवामदेव: प्रतिपेदे। अहंमनुरभव१४ सूयेइचेति तदिदमप्येर्तह 
य एवं वेदाउट्ट ब्रह्मास्यसीति स इृद१४ सर्वे भवति । कां० १४। प्र० ३।आ० १॥ 


“ब्रह्म ही इस साठ के आरम्भ में था। वह अपने को 
सदा जानता हुआ, में ब्रह्म हूं । उस के सामरथ्य से सब जगत 
उत्पन्न हुआ | विद्वानों में से आवेद्यानिद्रा से उठकर जो ब्रह्म को 
ऐसा जानता है वही उस का आनन्द पाता है। ऐसे ही ऋषियों 
और मनुष्यों में से (जो भ्रविद्यानिद्रा से जागता है, वह अ्झसुख 


प्प्ई ऋग्येद पर व्याख्यान 


को भाप्त होता ह) उस ही बह्म को देखता हुआ, वागदेव ऋए्पे 
उसे प्राप्त हुआ । (वादिय की यह ज्ञान भी आराप्त हुआ के ) में 
ममु था, में सूये था। सो अब भी जिसे यह विज्ञान होगे कि 
में भ्ह्मस्थ है, वह इस सर्ववान और सर्वसुख को पाता है ।” 
यह है अयथे ब्राह्मण की अ्रति का | यशां यही लिखा है कि 
बामदेव को ज्ञान हुआ कि में शरतु था, में झ्प्त था। वह पहले 
जन्मों में इन नामों स आसिेद्ध हुआ होगा । यहां शारा #म्व नहीं 
दिया ॥ ब्राह्मण आदि ग्रन्थों भें अतीक प्राय/ अपने ही वेद वा 
ज्ाखा की धरी जाती है। अन्य वेदों के मन्त्र सारे उद्धृत होते 
हैं। सो यह मन्त्र ऋग्वेद का है, पर यहां झतपथ में इस की 
प्रतीकमात्र है । इसी से निश्चय होता है कि यद्यापे वामदेव 
ऋषि तो सारे मन्त्रों का था, पर अपने सम्बन्ध में उसे इतना 
ही ब्रान उत्पन्न हुआ कि में पहले जन्मों में मनु और सूर्य था। 
यदि याज्ञवस्क्य का अभिप्राय सारे मन्त्रस्थ परद्दों से होता, तो 
वह सारा मन्त्र दे देता। तथाव यह भी रमरण रखना चाहिये 
कि वामदेव को ज्ञानमात्र हुआ, ओर वह वेद मन्त्र के कुछ 
शब्दों द्वारा प्रकट किया गया। वेद मन्ज्रों के परी को लकर 
झनेक कारय ऐसे है चलाये जाते ह। जैसे अब भी को३ कह 
देता हे--“सत्य ब्रवीमि”” (ऋ० १०।९१७।८) इते। में सत्य 
कहता हूं, इत्यादि । अहमगेव स्वयामिद वदामि ( ऋर० १०। 
१२४।५) इति । में ही स्वयं यह कहता हूं । न ही वामदेव ने 
यह म॑न्त्र बनाया और न सायणानुसार उस ने इन्द्ररूप से 
सतत की । 


ऋग्येद किस ने बनाया ? प्र 

(प्रक्षे) यह बड़े आअर्य की बात है कि श्रनादे थेद के 
अमुसार ही पहले दो जन्म में उस का नाम हुआ । ह 

(उत्तर) आश्चर्य नहीं ३। नाम रूंसार भें थोड़े से हैं। उन्हीं 
से राब काम चलाया जाता है। जहां २ आय्य सभ्यता है, वा 
थी वा होगी वहां ऐसे ही नाम होंगे। सो पिछले जन्मों में फभी 
कभी उस के यह नाम होगये इस में कोई आश्चये नहीं । 

(प्रश्न) एतरेय आरगयक में वामदेव के सम्बन्ध भें क्‍या 
लिखा है ! 


( उत्तर ) / तदक्तम्रपिगा । गर्भ नु रूश्नन्थपामयेदम् दवानां 
जनिमानि विश्या । इते मा पुर आयसीररक्षेक्तथ इ्येनो जवसा 


निरदीयमर (कऋर८ ४ २७७१) इति गभ एव ह्याना बामदेव एबमुवाच । स एवं 
विद्वान! ' इद्ृत समभवत्समनवत्‌ ॥ / <५॥ 


मर 


४ ऋ्धात्‌ ऋषि"-बेद वा परमात्मा से कहा गया। ' गर्भ 
में बतमार 7 इन प्रथिव्यादिकों वा विद्वानों के सब जन्मों को 
जानता ई । अनेकी लोहमनी नगरियां मेरी रक्षा करती हैं। 
तदनन्तर में इयेजःय्वाल पत्ती के वेग के समान (इस शरीर से) 
निकलूं ।” गभ भें ही वास करते हुए वामदेव ऐसे बोला । 
वह (वामदेव) ऐसे जानता हुआ इस शरीर के क्षय होने पर 
अझत होगया ।” यहां तो स्पष्ट पहले ऋषिणा! और अस्त में 
/ बाधदेव एक्शवाच ? कह कर भेद अकट कर दिया है कि वेद 
में ऐसा आया है। ऋषि का वेदा4 सुप्रसिद्ध है। ऐसे प्रकरणों 
में जहां २ भी ब्राह्मण आदद ग्रन्थ में इस शब्द का प्रयोगहुआ 
है वहां बेद वा परमात्मा के अभिभ्राय से ही है। उसी वेदाम्तर्मंत 


द्द प्सग्बेद पर दयाख्यान 


तथ्य को वामदेव ने जाना, ओर जान कर वह भी उसी मन्त्र 
के द्वारा अपना भाव प्रकट करता हुआ । अनेक लोगों का 
कहना है कि वामदेव को गभे में ही सब जन्ममरण 
सम्बन्धी रहस्यों का ज्ञान हो गया, # यह सम्भव हो वा ने 
हो, परन्तु इतना तो सम्भव औ्रोर सत्य है कि योगशक्ति द्वारा 
कोई सिद्धयोगी अपने चित्त को किसी गर्भस्थ जीव के चित्त 
का खामी वना के गभ की सारी दशाओं का ज्ञान प्राप्त कर 
सकता है। 
यादि यह वाक्य वामदेव का रचा होता तो आरण्यक 
पाठ में दो बार पूर्व-नदार्शित 'उक्तम' ओर “उवाच' क्रियाएं न 
आरती । वहां तो स्पष्ट यही कहा है कि जैसे वेद में कहा है, वेसे 
हो वामदेव बोला । इसी भाव से इस और अह मनुरभवम! 
(ऋ०४।२६॥१) को ध्यान में रख के कृष्णंद्रेपायन व्यास मग- 
बान ने कहा था-- 
“शआस्त्ररएया तृपदेशों वामदेववव्‌॥”” ११३ ०। 
झथात्‌ इन मन्त्रो में उपदेश परमात्मा की ही ओर से है । ये 
प्रन्त्र वाम्देव के रचे नहीं हें । 
इस मन्त्र परआ०बे० कौथ की टीका और टिप्पणी । 
ऐेंतरिय आरण्यक का भाष्य करते हुए कीय ने लिखा है-- 


# सै्यियां ने अथवे १८।३।१५ में भी यंही लिखा है-“गर्भावस्‍थ 
पथ सम उस्पेअंतत्यंशोन: स्वेस्थे सांर्धात्म्यंम अनुसंद्धों ।” 


अग्केद किस ने बनाया ? धर 
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इसी मन्त्र पर यह कीय की टिप्पणी है-(तीन जन्मों के) पसंग 
में बह ऋचा बहुत अस्पष्ट है। शड्भर, आनन्दतीर्थ और सायण 
ने कहा है कि इस मन्त्र में मुक्ति प्राप्ति से पूर्व के वामदेव के असंख्य 
जन्मों का वर्णन है। इस वाक्य से यह अर्थ नहीं निकल सकता। 
पूर्वोपर प्रकरण से यही अभिप्राय प्रतीत होता है कि वामदेव 
को आत्मा के तीन जन्मों का ज्ञान हुआ ओर वह अम्रत हो 
गया । मुक्ति का सिद्धान्त तो इस उपनिषद्‌ लिखने वाले को 
स्पष्ठ ही अज्ञात है । यदि ज्ञात था, तो यह स्पष्ट किया जाता ।” 


यह है सम्मति कीय की, जो इड्ललेणड का उच्चकोटि का 
बैदिक विद्वान समझा जाता है। वह यहां ऋषि! का 'पोहट! 
अथ करता है ।वेदिक इण्डैक्स में भी उस ने यही अथे स्वीकार 
किया है। पर वह धालथ को जानता हुआ भी अपने अनार्ष 
संस्कार के कारण उसे छिपा रहा है। “सप्त ऋषयः प्रतिहिता 
शरीरे ।!” य० ३४ । ५५॥। इस वेद वचन का वह क्‍या भ्रर्थ 
करेगा! उस के भाइयोंने बहुत यत्र किया, पर वह भी कुछ 
नहीं कर सके सर्वोत्तम द्रष्ठा होने से परमात्य का नाम भी 
ऋआपे है। इस का विशेष व्याख्यान मेरी बनाई ऋगमनत्रव्या- 
रूयो 7०४३,४४ में देखो। जैसा हम पूर्व कह चुके हैं आर- 
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ण्यक आदि ग्रन्थों में ऐसे स्थलों पर ऋषि शब्द का अश्रथ 


परमात्मा वा वेद है। ५ 
आरणयक के प्रकरण में यह ऋचा अस्पष्ठ नहीं हे । वहां 


यही कहा है।कि आत्मा पुरुष (पिता ) से निकल कर स्त्री (माता) 
के गर्भाशय में जाता है। यह आत्मा का प्रथम जन्म है। पुनः 
माता के गर्भ से बाहर आता है। यद॒ दूसरा जन्म हैं । फिर 
सब कृत्य आदि करके आयु भोग कर चल देता है। चलते ही 
पुनः मनुष्य के वीर्य में भोजन आदि द्वारा प्रवेश करता है । 
वेद में परमात्मा ने शित्ता दी हे--““अपो वा गच्छ यादे तत्र ते 
हितमोषभोषु प्रतितिष्ठा शरीरे। ।!! ऋ०१० । १६। ३ अथातव 
एक शरीर को त्याग कर यह आत्मा जल वा प्राणों में जाता 
है, अथवा ओषधियों में जाता है । वहां से पुनः पुरुष के 
शरीर में प्रवेश करता है । यही मानों इस आत्मा का तीसरा 
जन्म है | अपने ओर अन्य देवों-विद्वानों के इन्हीं सब जन्मों 
की वामदेव जानता गया । 
वामदेव को इन सब वातों का ज्ञान, प्त्यत्षज्ञान योगद्वारा 
किसी गर्भस्थ बालक में चित्तस्थाति करके हो गया। सो वह मुक्त 
हुआ,हां मुक्त हुआ । मुक्ति ओर पुनर्जन्म का वर्णन वेद और उप- 
निषद आदि शास्त्रों में बड़े स्थलों पर आया है। ऋषि दयानन्द के 
वेदभाष्य और उनके अन्य ग्रन्थों में भी इन विषयों का वेदप्रमाणों 
द्वारा प्रतिपादन किया है। जब तक उनके र्एडन का कोई 
साहस न करे, उसे इस विषय में कुछ कूहना ही .न॒चाहिये। 


भग्येद किस ने बनाया? हि 


और कीथ आदि पाश्चात्य लेखकों का ऐसा लेख कि 'मुक्ति 
का सिद्धान्त तो इस उपानिषद्‌ लिखने वालों को स्पष्ट ही अ- 
ज्ञात था? मिथ्या प्रसाप है। क्योंकि वेद से लेकर अन्य सब 
आपंशास्त्रों में अध्ृत होना मुक्ति काही पयोय है। “अमृतत्वाय 
गातुम ।” ऋ० २।७२ भें स्पष्ट मोक्ष प्राप्ति के लिये कहा है। 
पुनशल “शमीमिरमततमाशः ॥!? ऋ० ४।३१।४ शुभ कर्मों से 
मोक्ष को प्राप्त होते हैं । जीवात्मा तो वसे भी श्रमृत है, पर 
जन्ममरण के बन्धन-मत्योवस्था से प्रथकू होकर ब्रह्म में 
स्वेच्छा पूत्ेक विचरने को अमृतावस्था वा मोक्ष कहा है। में 
इन लोगों से नम्न निवेदन करता हूं कि वे ब्रह्मचस्ख पूपेक दो 
तीन वर्षो तक किसी सदुपदेष्टा अध्यात्मवादी सुरू के समीप 
वास करें, पुनः देखें कि उपनिषदों का क्‍या सिद्धान्त है ।% 
शञान-सूक्तम । 

ऋग्वेद १०।७१ सृक्त का विषय ज्ञान है। ज्ञान कहां से 
आया, ज्ञान का मनुष्यमीवन पर क्‍या प्रभाव हैं, ज्ञान का 
क्या फल है, इत्यादि विषयों का इस सूक्त में अत्यन्त सुन्दर 
और राचिकर वर्णान है। चिरकाल से आय्य ऋषि इस सृक्त की 
महिमा गायन करते आये हैं। आर्य विद्वानों ने भी इस के अथे 





* वामदेव सम्बन्धी इन्हीं विषयों पर छन्दोग्यभाष्य में पृ० 
२८€--२€८ तफ शिवशडु-रजीने भी समीक्षात्मक लेख लिखा दे । 
में उस की बहुत बातों से विभिन्नमति रखता हूं । पाठक दोनों 
लेखों को पढ़ के स्वयं विचार करें । 
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का गोरव अनुभव किया है। वत्तेमानकाल मेंइ्सका असाधारण 
महत्व बताना पाणेडत राजाराम ही के भाग्य में आया है । 
उन्हों ने ही चार वर्ष हुए स्व-व्याख्या-सहित यह सूक्त मुमे 
सुनाया था। अब हम उसी ज्ञानसूक्त के कतिपय मन्त्र यहां 
घरेंगे। 

इस सूक्त के विषय में सबोक्रमणी का वचन है-- 


“/शरहरपते बृहस्पतिज्ञाने तुष्ठाय नवमी जगती !!” च्वामी 
हरिप्साद ने न जाने किस 'प्रज्ञासागर” के संस्करण से वेद 
संवेस्व के ० १० पर सवोनुक्रमणी का यह पाठ ऐसे उद्धृत 
किया है--“हहस्पते, एकादश, टहस्पतिज्ञानं त्रिष्दुप, नवमी 
जगती”” । एकादश” मन्त्र-संख्या की तो पिछले सक्त से अनु- 
टत्ति आती थी, तब भला इस मूल गरठ में घुसेड़ने की क्या 
आवश्यकता थी ? पुनः “हहस्पतिज्ञोन त्रिष्ठप्‌ १” इस का तो 
अ्रथे ही नहीं बनता । सवोनुक्रमणी की परिभाषा है “(अनादेशे) 
तरिष्पकनन्द:'” ॥ ११६ अथांव्‌ “जहां त्रिष्रप्‌ छन्द हो बहां कुछ 
नहीं कहा गया,” पुनः ग्रन्थकार की प्रतिज्ञा के विरुद्ध पाठ देने 
से तो यही ज्ञात होता है कि उद्धत करने वाले ने ध्यान से 
ग्रन्थ पढ़ा ही नहीं । पूर्व सूक्त से यहां मन्‍्त्रों की संख्या की 
अनुटात्ति भ्राई है। अथोत्‌ (इस सृक्त में ११ मन्त्र हैं) प्रथम 
पद 'बृहस्पते” है । बृहस्पाति नाम परमात्मा, और पश्चात्‌ किसी 
देश्धारी ऋषि ने इस सूक्त द्वारा ज्ञान-स्तुति की है। (भनुक्त 


ऋग्वेद किस ने बनाया? <३ 


छनन्‍्द होने से ) छन्द “त्रिष्टुप!” समझना, पर नवम मन्त्र 'जगती “ 
छन्द वाला है ।! 


अथम्त सन्‍्त्र । 


बृहस्पते प्रथमं वाचों अग्र॑ यर्प्रेरतनामधेयं॑ 
दधानः यदेषां श्रष्ठ यदरिपरिमासीटोेणा तदेषां निहित 
गुृहाविः ॥ 


अथ--(बृहस्पते) हे बाणियों के स्वामिन्‌ ईश्वर ! (यव) 
जिस (प्रथमम) आदिम (वाचः) वाणी के (अग्रम ) मूल का 
(नामघेयम, दधाना; ) नामादि रखते हुए [विद्वान] (प्र, ऐरत) 
उच्चारण करते हैं। ( यत ) जो (ऐपाम) इन सब से (अरप्ठम) 
उत्तम (यव) जो (ऑरिप्रम) दोषरहित (आसीत) है; (तत) वह 
(ऐपाम) इन [ऋषियों] की (गुहा) बुद्धि में (निहितम) छिपी 
रहती हैं। (प्रेणा) [वही ईश्वर के साथ] प्रेम से (आविः) 
प्रकाशित होती है । 

इस प्रथम मन्त्र में ज्ञान की प्रशंसा की गई है। ज्ञान यहां 
वाक्‌-ईश्वरीय वाक्‌ का पयोय है। अन्यत्र यजुर्वेद में परमात्मा 
कहता है “यथेमां वाचे कल्याणीमावददानि जनेम्यः |” यज़ु१० 
२६॥२ 'जैसे इस कल्याणी वाणी को में बोलता हूं, सब जनों 
के लिये /” जब २ मनुष्यों को निर्मल ओर गम्भीर ज्ञान की 
आवद्यकता पड़ती हे, जब २ उन्हों ने संसारस्थ अनेक पदार्थों 
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का नामकरण करना होता है, तभी २ वे इस ज्ञान को भाप्त 
करते हैं । आदि में परमात्मा शब्दायसम्बन्धरूप से इस वाणी 
को ऋषियों के अन्दर प्रकाशित करता है ओर पीछे उसी का 
भर्थज्ञान कराता रहता है। अब मन्त्रस्थ पदों को देखो। इस 
बाणी के यह २ गुण कहे हैं । 

(१) प्रथमम” आदिम वाणी है । 

(२) वाचः, अग्रम” आज जितनी मानव वाणियां ससार 
में हैं, उन सब का मूल है । वेदवाणी ही से सब भाषाएं निकली 
हैं और वेद-वाणी का भी मूल ओम? है। 

(३) आदि रूष्टि में जब २ पदार्थों के नाम रखने की 
श्रावश्यकता होती है, तब यही वाणी सहायकारी होती है। 


(४) श्रेष्ठम” जो सर्वश्रेष्ठ वाणी है। बड़ी विस्तृत, बड़ी 
विज्ञाल, मानवबुद्धि में आने वाले व्याकरण के संकुचित 
नियमों से कहीं परे, [दिव्य रूपों में उपस्थित है । 

(५) 'अरिप्रम” दोपरहित है । सब संसार के लिये एक 
सी । किसी देश विश्वेष की भाषा नहीं । 

(६) गुहा, निहितम” वह गुहा, ऋषियों की बुद्धियों 
में थी। 

(७) प्रेणा, आविः” अनेक जन्म जन्मान्तरों में जो पर- 
पात्मा के साथ प्रेम करते आये हें उन के भ्न्दर से प्रकाशित 
होती है। उनकी अपनी बनाई नहीं । 


ऋग्वेद किस ने बनाया ? हि 
बेदवाणी का कितना दिव्य वर्णन है ? यह आन्तिरक 
सात्ञी है, जिसकी कसोशे पर वेद मानव रचना से परे चला 


जाता है ।# तीसरा मन्त्र इस बात को और भी व्यक्त करता है- 


यतज्ञेन वाचः पदवीयमायन्तामन्वविन्दन्नषिषु 
प्रविशम । तामाभृत्या व्यदघःयुरुत्रा तां सपरेभा 
अमि संनवन्ते । ऋ* १०।७१।३। 


अथ-(यज्ञेन) परमात्मा की कृपा से ( वाचः ) वाणी की 
( पदवीयम ) प्राप्ति की योग्यता को ( आयन ) [ जब मनुष्य ] 
प्राप्त होते हैं [ अथीत्‌ मानवजन्म धारण करके विचार के 
योग्य होते हैं ] ( ताम ) [ तब ] उस वाणी को ( अनु, अवि- 
न्दन्‌ ) अनुकूलता से प्राप्त करते हैं, [ कहां से ! उत्तर, ] (ऋषिषु 
प्रविष्ठाम ) ऋषियो-वेदाथवेत्ताणों में प्रविष्ट हुई हुई को। 
( ताम, आशभ्ृत्य ) उस वाणी को लेकर ( वि, अ्रदधु१ ) फेलाते 
हैं ( पुरुतरा ) बहुत-सब स्थलों में, (ताम) उस वाणी को (सप्त, 
रेभा।) सात स्तोता(सम्‌, नवम्ते) स्तुति करतें हैं । 


इस मन्त्र में तो अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में कह दिया हे कि--« 
(१) ऋषिष प्रविष्टाम! ऋषियों में प्रविष्ठ हुए वाणी को उन्हों ने 


# इस भनन्‍त्र पर पेत्तेेय आरणयक १।३।३ में बिचार किय। गया 
है। पाठक उसे भी देखते । 


६९ ऋग्वेद पर व्याख्यान 


पाया। वह ऋषियों की अपनी वाणी न थी, प्रत्युत कहीं से 
उन में आगई थी। तब भला उस वाणी में होने वाले वेद 
मनुष्य-रचित केसे हो सकते हैं ! 

(२) जब २ ऋषि उत्पन्न होते हैं, तब २ वेदार्थ खुलता है, 
और वह सब मनुष्यों में फैला दिया जाता है। भादि रृष्ठि से 
यह होता आया है। अब भी जब कि संसार में वेद का सत्याथे 
लुप्त हो चुका था; दयानन्द ऋषे ने आकर पुनः सत्याथे के 
फैलाने की चेष्टा की है। उसी महात्मा के परिश्रम के कारण मेरे 
जैसे साधारण व्यक्ति भी इस मार्ग में लग रहे हैं + हमें पूर्ो 
विश्वास है कि स्वल्प काल में ही पूर्व और पश्चिम के पाठक जो 
सम्प्रति वेद का अनर्थ कर रहे हैं, सत्यार्थ को लेंगे और वेद पुनः 
सर्व स्थलों में फेला दिया जायगा । 

यह है पेद की एक दो आन्तरिक सात्षियां, जिन के 
सहारे पर कहा जा सकता है कि वेद की रचना मानव मन,कर्म 
और बारी से परे है, हां बहुत परे है। 





